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प्रस्तावना 


जीवात्मा ज्ञान, दर्शन, सुख व वीये आदि अनन्त गुणों का एक अमृ्तिक पिण्ड है 
और अनादि से हो इमके साथ मोहनोय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, आय, नाम, 
गोत्र व वेदनीय-इन आठ कर्मों का सयोग हो रहा है। मोहनीय के दर्शन मोहनोय और 
चारित्र मोहनीय-पे दो भेद है; जीव के अतरग मे ज्ञान, दर्शन, सुख व वीर्य गुणो का घात 
हो रहा है जिसभे निमित्त चाए यातिया कर्म है और वाकी के चार कर्मो के उदय से इस 
के साथ शरीर व उसको विभिन्न अवस्थाओं का सयोग है। अनादि से ही जीव अपने 
ज्ञान दर्शन स्वरूप को भूला हुआ है और कम के उदय से प्राप्त शरीरादि सामग्रियों में 
इसने अपनापना माना हुआ है। इन पर-परदार्थों मे अपनापन्ता मान लेने पर अपने अनु- 
कूल सामग्री की प्राप्ति मे राग और प्रतिकूल सामग्रों को प्राप्ति में यह ढ्वंष करता है। ये 
राग द्वेष यद्यपि जीव को हो पर्याय मे होते है परन्तु होते है कर्म कृत ही अतएव पर हो है 
परन्तु जीव इनप भी अपनापना मानता है कि 'मैने राग किया, थे किया, क्रोध किया 
व मान किया' आदि । इन शरीरादि पर-न्र्यों व रागद्वपादि विकारी भावों मे अपना- 
पना मानना ही जीव के ससार में रुके रहने का मूल कारण है ओर इसे ही दर्शन मोह- 
नीय या मिथ्यात्व कहते है। इस पर में अपनेपने को पभिशथ्या मान्यता से इसके अनत 
ससार का व आगामी मिथ्यात्व का बध्च होता चला जाता है और पहले से सत्ता में पड़ा 
हुआ मिथ्यात्व और अधिक गाढ़ा होता चला जाता है। जीव की पर्पाय में हाने वाले 
रामद्रबादि विकार भा यद्याप आगामी बंध के कारण है परन्तु व अल्प बध के कारण हो 
है, बध का मूल कारण तो कर्म फल में एकत्व बुद्धि वा मिथ्यात्व ही है। 


मिथ्यात्व के नाश का और मोक्षमार्ग को प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि 
यह जीव कर्म को ता अयता कार्य करने दे और स्वयं अयना काम करे । इसका अपना 
काम क्या ? यह ज्ञानस्वरूप है अत अपने को ज्ञानस्वरूप ही देखे, जाने और श्रद्धान करे 
और इस प्रकार अपने मे अपनापन मानकर कर्म ओर उसके फल मे अर्थात्‌ शरीरादि 
प्र-पदार्थों आर रागद्वंघादि प्रभावों मे अजनापता छोड । जिस समय जीव अपने ज्ञाता 
दुष्टा स्वरूप का पहचानता है अर्थात्‌ निज आत्मा को अनुभूति इसके जागृत होती है 
उसी समय से ये परद्रव्य ओर परभाव इसे पर दिखाई देने लगते है, मिथ्यात्व व अनता- 
नुबधो विलय का प्राप्त हो जाते है और उन सम्बन्धो बध भो इसके मिट जात। है। 
अब इसकी पर्याय में जो भो रागद्ष व क्रोध मान माया लोभ आदि हो रहे है, मात्र वे 
ही बध के कारण बचते है। इनमे यद्यपि यह अब अपनापना तो नही मानता पर ये होते 
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है जीव की पर्याय में ही अत इन सम्बन्धी आकुलता भी होती है और बंध भी होता है 
पर अब इसे मोक्षमार्ग का व इस चारित्रमोह को भी दूर करने के सम्यक उपाय का 
परिज्ञान हो गया है अत' यह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्वभाव का ही निरन्तर अधिक 
से अधिक अवलम्बन लेने का प्रयास करता जाता है। उन राग द्वेघादि विकारों को यह 
अपनी कमजोरी समझता है और ऐसा मानता है कि मुझमे अभी आत्मबल की इतनी 
कमी है जिससे मै निज आत्मस्वरूप में पूरी तरह से लीन नहीं हो पा रहा हूं और इसी 
कारण ये विकार मेरी पर्याय मे हो रहे है। इन विकारों को चारित्रमोहनीय के उदयकृत 
अर्थात्‌ पर जानते हुए भी इनकी सारी जिम्मेवारों यह अपनी समझता है और इन्हे दूर 
करने को स्वरूप मे लीनता बढाता जाता है और ऐसा करते-करते एक दिन स्वरूप में 
पूर्ण रूप से ठहरकर यह केवलज्ञानी परमात्मा हो जाता है। 


यह जीव ज्ञान का ही मालिक है, कर्म के आधोन नहीं है और कर्म के फल में 
अपनापना मानने या न मानने में इसकी स्वतन्त्रता है। कर्म का फल तो इसे यह कहता 
नही कि तुझको मुझे अपना मानना होगा परन्तु यह अज्ञानी स्वय ही अपने स्वभाव को 
न पहचानकर उसमे अपनापना मानता है। यदि एक बार भो जोर लगाकर यह अपने 
को अपने रूप देख ले तो इसको दृष्टि मे जो पराधीनता घुस गई है वह निकल जायेगी, 
कम और उसका फल तो रहेगा परन्तु उसमे अपनापना नही रहेगा और यह ज्ञान का 
मालिक हो जायेगा । अपनी ही गलती से यह दुखी और ससारी था, अब ससार मे रहते 
हुए भी संसारी नही रहेगा। कम में अपनापना अनत ससार है और अपने से अपनापना 
मोक्षमागं है, अब यह इसे स्वय ही निश्चित करना है कि इसे संसारी रहना है या 
परमात्मा बनना है। यदि यह परमात्मा बनना चाहें तो अपने को निज रूप अनुभव 
करे, यह परमात्मा ही है । 


आत्मा का स्वभाव तो ज्ञातादृष्टा है, वह तीन काल में भी मिट नहीं सकता पर 
उसके साथ-साथ करमकृत कार्य हो रहा है । भीतर मे कर्मकृत क्रोधादि विकार हो रह हैं 
पर वही कोई है उन्हें जानने वाला भी जो क्रोध को भी जान रहा है और उसके अभाव 
को भी । वह जासने बाला न तो करोच्च रूप है, न ऋध का कर्ता है और न ही क्रोध को 
मेटने वाला है, वह तो दोना का ज्ञाता है। यह जीव अपना सर्वस्व उस ज्ञाता मे, उस 
जानने वाले मे स्थापित न करके अपनी श्रद्धा में कमंक्ृत कार्य का कर्ता बन जाता है। 
वास्तव में यह ज्ञतापने को छोड नही सकता और कर्म का कर्ता हो नहीं सकता पर 
अपनी दृष्टि मे यह स्वय को कर्ता मान लेता है। जैसे रस्सी पडी हो और उसे कोई 
साप मान ले। रस्सी साप हुई नही, वह साप हो नही सकती पर अपनो मिथ्या मान्यता 
से उसे वह साप दिखाई दे रही है, उत्ती रूप उसका ज्ञान हो रहा है और उससे डरकर 
भागने रूप आचरण हो रहा है और इस प्रकार उसके श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र तीनों ही 
मिथ्या सज्ञा को प्राप्त हो रहे है। वेसे हो यह जीव अपनो श्रद्धा में कर्मकृत कार्य का 
कर्ता बना हुआ है, उसी रूप इसका ज्ञान हो रहा है और उस्के फल रूप में इसका 
आचरण मिथ्या हो रहा है। मिथ्या श्रद्धा के पीछे-पीछे मिथ्याचारित्र उसको परछाई 


की तरह आता हो है। 

देखो कितना आइचय कि यह जीव है तो ज्ञाता, पर को जानने के साथ-साथ 
अपनी परिणति का भी यह ज्ञाता ही है पर अपनो अज्ञानता से यह अपने को पर का 
कर्ता देख रहा है | जैसे किसी दूसरे के क्रोध को यह दूर से देखता है, न तो उसका कर्ता 
ही होता है और न भोवता ही, वेसे ही अपनी परिणति को भी उतनी ही दूरसे यह 
देखने वाला है, न तो उसका कर्ता ही है और न भोवता ही । यह तो ज्ञान है और ज्ञान 
के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता पर भ्रम से अपने को क्ता मानता है ओर कर्ता मान 
लेने पर ज्ञाता नही रह जाता है वयोकि यह नियम है कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नही 
और जो बर्ता है वह ज्ञाता नही। एक अधकार है एक प्रकाश है अत. दोनो साथ- 
साथ नही रह सकते । जेन शासन ज्ञाता का मार्ग है कर्ता का नहीं । कर्मधारा मे चाहे 
अशुभ भाव हों चाहे शुभ, चाहे अब्नरत रूप हो चाहे ब्रत रूप, चाहे हिसा रूप हो चाहे 
अहिसा रूप परन्तु जीव तो उनका मात्र ज्ञाता ही है। भगवान दुन्दकुन्द ने कहा है कि 
जैसे अक्रतों में कर्तापना मिथ्या अध्यवसाय है व॑से ब्रतो मे कर्तापना भी मिथ्या अध्यव- 
साय ही है । जीव के परिग्रह ग्रहण का अहम्‌ तो मिट जाये पर परिशग्रह त्याग का अहम्‌ 
मिटना बहुत मुश्किल है पर ज्ञाता में सबंस्व स्थापित करने पर यह जीव परिग्रह त्याग 
का भी कर्ता नही रहता । 

वास्तव मे जीव हमेशा आचरण को या भावों को ही बदलने का पुरुषार्थ करता 
रहा पर इसने कभी भी इनके ज्ञाता बनने का उपाय नहीं किया। पहले अशुभ भाव, 
अशुभ कार्य और अशुभ विचारों का करता बनता था फिर धर्म के नाम पर शुभभाव, 
शुभ क्रिया व शुभ विचारो का कर्ता हो गया परन्तु परभावों का कर्तापना नही मिटा । 
जहां ज्ञाता में अपनापना आता है वहा शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप, स्वर्ग नरक, राग-द्वेष, 
भला-बुरा, सम्मान-अपमान व ग्रहण-त्याग सभी एक लाइन के दो सिरे हो जाते है और 
यह दोनो से ऊपर उठ जाता है। अब यह ग्रहण का भी कर्ता नहीं और त्याग का भी 
कर्ता नहीं, मात्र ज्ञाता ही है। अब न तो शुभ का कर्ता है ओर न अशुभ का परन्तु मात्र 
ज्ञाता है। नतो क्रोध का कर्ता है और न क्रोध का मेटने वाला परन्तु मात्र ज्ञाता 
है। यही असली मोक्षमार्ग है। दोनों का कर्तापना तभी मिटता है जब जीव ज्ञाता का 
मालिक बनता है। वह कमंक्ृत किसी भी कार्य का किसी काल मे भी कर्ता हो नही 
सकता, वह तो ज्ञाता ही है अन्यथा हो नही सकता परन्तु भ्रम से जो वह अपने को कर्ता 
मान लेता है, यही मिथ्यात्व है। कर्ता न माने तो ज्ञाता तो अपने आप ही है, यही 
उपेक्षाचृत्ति है, यही उदासीनता है। भगवान आचार्यो ने पर का क्र्तापना छडाकर ज्ञान 
का कर्ता कहा और ज्ञान का कर्तापना, जो चारित्रमोह है, उसे छुडाकर ज्ञान मे लीन 
करवाया और इस प्रकार पर के कर्तापने का तो सवाल ही नही, स्व॒ के कर्तापने का भी 
विकल्प मिट्वाकर जीव को निर्विकल्प में पहुचाया । 

लोग कहते हैं कि कषाय मेटनो है पर कषाय मेटने से कषाय नही मिटेगी जबकि 
जाता रहने से कषाय रहेगो ही नहीं । जहा सूर्य का प्रकाश है वहा अधकार होता हो 
नहीं । ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का न होना है। ऐसा देखा हो गया है कि जब हम 
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करषादि कषायों और विकल्पों के कर्ता (कर्ता अर्थात्‌ एकत्वरूप) न रहकर और उनसे 
अलग हटकर ज्ञाता (ज्ञाता अर्थात्‌ दो होना-एक तो जानने वाला और एक जिसको जान 
रहें हैं बो) हो जाते हैं तव कषाय ओर विकल्प आदि विलय होने लगते है। मोक्षमार्ग का 
यही उपाय है और यही भगवान कुन्दकुन्द ने इच्द्रियों को जीतने का और कबायों को 
जीतने का उपाय बताया है। इन्द्रियों से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हे गेय बना 
लेना इन्द्रियजित है और क्रोधादि कषायों से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हें ज्ञेय बना 
लेना कषायजित है । 


जीव के पर का कर्तायना, अहपना, स्वामित्वपना तभी सिटेगा जब इसके स्व में 
स्वपना आए। इसके बिना कोई कोटि-कोटि उपाय भी करे, अनन्त बार मुनिपद भी 
धारे तो भी पर का कर्तापना मिटकर भोक्षमार्ग नही बन सकता। इस ग्रन्थ मे पूज्यपाद 
स्वामी जीव को वारम्बार सम्बोधित करके कह रहे है कि यह सुन्दर पर्याय तुझे मिली 
है, इसमे तू एक बार, चाहे मर करके भो अपने को जान ले तो तेरो अज्ञानता दूर हो 
जायेगी और यह कार्य तू अभी इस क्षेत्र में, इस काल में कर सकता है। यह अवसर 
मिला है, देख निकल न जाये । तुझे केवल तल बदली करना है, शरीर के तल से हट- 
कर चेतना के तल पर आना है। शरीर + तल पर ठहरकर जब तू देखता है तो 
अपना शरीर, अपना मकान, अपने स्त्री-पुत्रादि ही अपने दिखाई देते है और अन्य सब 
पराये। उन पराये दिखने वालो में यदि तु अपनापना मानने को चेष्टा भी करे और 
मुह से उन्हे अपना भी कहें तो भी उनसे अपनापता नही आता ओर न ही उनके सुख 
दुःख मे भीतर से तू सुखी दु खो ही होता हे। इसी प्रकार चेतदा के तल पर ठहरकर 
जब तू देखेगा तो जिन्हे शरीर के तल पर अपना देखता जानता था वे भी तुझे पर रूप 
दिख।ई देंगे और अनन्त गुणों का पिण्ड एक अकेला चेतन्य ही निजरूप दिखाई देगा। 
फिर यदि उन शरीर व स्त्री-पुत्रादि में तू अपनापना लाने की चेष्टा भी करेगा तो मुह 
से बेशक अभी उन्हें अपना कहे पर उनमे अपनापना आ नहीं पायेगा और न ही उनके 
सुख दु ख मे तू सुखी दु खी ही हो पायेगा । 


आचार्य प्रेरणा कर रहे है कि शरीर के तल से हटकर तू अपनी चेतना के तल 
पर ठहर जा और इस ससार को देख, खब देख, इसमे तेरा अपना कुछ भी तो नही है | 
तू ज्ञाता है, ये शरीर आदि सब वस्तुए ज्ञेय हैं। इस नाटक को तू देख, जी भरकर देख, 
आख बन्द करेगा तो बुरा मानने का दोष लगेगा । यदि तू इसका ज्ञाता ही है तो इसे 
देखने से दु खी नही हः सकता ओर यदि कर्ता है तो तेरा दुख तोर्थकर भी नही मेट 
सकते । यह दु ख तेरा अपना पैदा किया हुआ है, तेरी अज्ञानता से ही आया है और तैरी 
अज्ञानता मिटने से हो जायेगा । 


यह कर्मझत नाटक चल रहा है और तू इसका देखने वाला है। कर्म कभी धनिक 
बनाता है तो कभी गरीब, कभी मनुष्य का स्वांग भरवाता है तो कभी पश्ु का और 
कभी बाप का तो कभी बेटे का | ये चौरासी लाख स्वाग तुझे भरने है। कर्म जैसा कहे 
वैसा स्वाग भर दे, प्रेम से भर दे, जब स्वाग ही भरना है तो दु खी क्‍यों होता है ? है 
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तो ये स्वांय पर तूबे इसे वास्तविक मान लिया है इसोलिए तू दुःखी हो रहा है, महा- 
दु.खी हो रहा है। बच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है पर वह स्वाग 
फिर बदल जाता है, वह कोई तेरे आधीन तो है नही, तो उसके बदल जाने पर तू फिर 
दुःखी हो जाता है। यह स्वांग तुझे दुखी नही बना रहा है वरन्‌ अपने स्वरूप को भूलना 
तुझे दुखी बना रहा है। यदि यह स्वाग करते हुए भी तू अपने को जानता रहे तो फिर 
तो तू सुखी ही है | तू तो अपने को जान । यह स्वांग करते हुए भी तू उस रूप नही है, 
तू तो अपने रूप ही है, घनिक का स्वांग करते हुए तू धनिक नही, गरोब का स्वांग करते 
हुए गरीब नही, मनुष्य का स्वांग करते हुए मनुष्य नहीं, नारकी का स्वांग करते हुए 
नारकी नही, तू तो तू हो है, सारे स्वागो से अलग एक अकेला ज्ञाता ही है। जहां तूने 
अपने को अपने रूप में पहचाना वहाँ ये सारा ससार स्वाग हो जायेगा, हो क्‍या जायेगा, 
यह तो स्वांग था हो पर तुझे अभी तक दिखाई नही देता था, सो अब यह तुझे स्वांग 
दिखाई देने लगेगा ओर तेरा अनतकाल का दु ख विलय हो जायेगा । फिर चाहे इसको 
उतार कर फेकने में बेशक देरी लगे पर उसकी कुछ परवाह नही है क्योकि अब तेरी 
दृष्टि जो सही हो गई है। 


मोक्षमार्ग कुछ अन्य नही, वह तो मात्र ज्ञातादृष्टा रूप रहना ही है। इसके 
सिवाय अन्य जो कोई भी साधन हो, वे अगर ज्ञाता दृष्टापने के लिए दूर से, पास से 
जिस रूप मे भो सहयोगी हो तो मजूर है परन्तु है वे पर ही । मुख्यता उन साधनों की 
नही, मुख्यता तो ज्ञातादुष्टा रूप रहने की ही है। दो ही जगह है जहाँ अपने को लगाया 
जा सकता है-एक तो स्व और दूसरा पर। और इनके दो ही फल हैं। स्व में लगने 
का फल मोक्ष, ज्ञान और सुख है ओर पर मे लगने का फल ससार, अज्ञान व दु.ख है । 
पर के दो भेद है - एक अशुभ अर्थात्‌ ससार शरीर भोग और दूसरा छ्युध अर्थात्‌ देव 
शास्त्र गुरु । अशुभ मे लगने से पाप बध और शुभ में लगने से यद्यपि पुण्य बध होता है 
परन्तु यह शुभ भी निजस्वरूप की अपेक्षा पर ही है । 


अनंत तीर्थंकरों की यही दिव्य ध्वनि है कि जोव का घर तो निजस्वरूप ही है 
और देव शास्त्र गुरु के माध्यम से भी इसे अपने को ही देखता है । वे इस जीव को यही 
सम्बोधित करते हैं कि देख ! हम भो अपने में लगे हैं, तू भो अपने मे लग जा। जो 
व्यक्ति अपने घर से दूर था अर्थात्‌ ससार शरीर भोगो मे लग रहा था उसे तो घर के 
निकट लाये यानि देवशास्त्र गुरु के विकल्प मे लगाया और जो निकट आ गया उसे 
कहा कि अभो भी तू बाहर ही है, अब घर में घुस जा अर्थात्‌ भोततर उस निविकल्प 
स्वरूप में ठहर जा जहां न कोई त्याग का विकल्प है न ग्रहण का, न स्व का विकल्‍प है 
न पर का, मात्र एक अकेला ज्ञाता दृष्टा चेतन्य प्रभु अपनी महान महिमा सहित विराज 
रहा है, वही तू है, वही मोक्ष है । 

जोब को या तो कभी मोक्षमार्ग को प्राप्त करने की रुचि ही नही हुई और कभी 
हुईं भी तो सही मोक्षमागें को इसने पहचाना नहीं । इसने या तो बाहर में शरीर की 
अशुभ क्रिया को शुभ क्रिया मे बदलने को धर्म मान लिया या फिर भीतर में अशुभ परि- 
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णामों को बदलकर ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव करने को मोक्षमार्ग समझ लिया परन्तु जिस 
समय बाहर में शरोराधश्रित क्रिया और भीतर में शुभ परिणाम हो रहे हैं उसी समय 
कोई जानने वाला भी हूँ भीतर में जो उन दोनों को जानता जा रहा है। उस जानने 
वाले को ही जानना था जिसे इस अज्ञानों ने नही जाना और उसे जाने बिना अपने से 
अनजान रहकर संसारमार्गी ही रह गया । 


अपने स्वरूप को पहचानने के बाद यह जीव ज्ञानी हो जाता हैं और फिर यह 
जब तक परमात्मा नहीं हो जाता तब तक इसके ज्ञानधारा व कर्मंधारा ये दोनों धारायें 
साथ-साथ चलती है। पहले अज्ञानावस्था में भी इसके धाराए तो दो ही थी पर यह 
ज्ञानधारा को जानता न था और कर्मधारा के होने मे ही अपना होना मानता था। 
ज्ञाती होने के बाद इसके ज्ञानधारा में अपनापना आया, अब यह कमंधारा को जानता 
तो है पर उसका कर्ता नही बनता। अब यह कर्म के फल में जुडे, न जुड़े, कम जुड़े, 
अधिक जुड़े-यह इसकी स्वतन्त्रता है। जितना यह कर्म के फल में जुड़ता है उतनी तो 
कर्म के फल को प्राप्ति होती है अर्थात्‌ कर्म का उदय होता है और जितना ज्ञाता रूप 
रहता है उतना कर्म का उदयभावी क्षय हो जाता है। इतना अवश्य है कि जीव मे 
जितना आत्मबल होता है उतना ही वह स्वभाव की ओर झुक पाता है। नोचे के गुण- 
स्थानों मे आत्मबल की कमी के कारण जितना वह चाहता है उतना झूकाव स्वरूप की 
तरफ वह नही कर पाता पर निरन्तर चेष्टा तो करता ही रहता है। एक बार अब निज 
घर की पहचान हो गई है तो दिन भर चाहे बाहर पर घरों मे घूमे पर शाम को तो 
अपने घर आवे ही आवबे और पर घरों मे जाते हुए भी वे घर पर ही मालूम दें एवं 
उनकी अशान्ति व आकुलता भोगते हुए बोच-बोच में अपने घर की शान्ति की याद भी 
आती रहे ओर वही बने रहने की वह चेष्टा करता रहे । 


उसी चेष्टा के बल पर उसका ज्ञाता मे ठहराव बढ़ने लगता है ओर कर्मधारा 
हल्की होतो चलो जाती है। जंसे जेसे कर्मधारा हल्की होती जाती है वँसे वेसे गुण- 
स्थान बदलते जाते हैं और बाहर में श्रावक के ब्रत व मुनिपना आदि आता जाता है। 
उधर मे ज्ञान रूप रहने का काल बढता है इधर कर्मधारा हल्की होती है। इधर कर्म- 
धारा हल्की होती है उधर ज्ञाता मे ठहराव बढ़ता है। कमंध्ारा का हल्का होना हो 
चरणानुयोग है। एक समय आता है जब मात्र ज्ञानधारा रह जाती है और कमंधारा का 
अभाव हो जाता है। मोह अधकार नष्ट हो जाता है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया का 
ज्ञान रूप चन्द्रमा बढते-बढते पूर्णमासी का केवलज्ञान रूप चन्द्रमा हो जाता है। इस 
प्रकार ज्ञाता के पीछे-पीछे परछाई की तरह सम्यग्चारित्र बढ़ता है। किसके बल पर ? 
अपने निजस्वभाव ज्ञाता के ही बल पर। 


जीव को पहले तो शास्त्र से आत्मा के बारे में जानकर भीतर उस ज्ञाता द्रव्य को 
ही पकडने का पुरुषार्थ करना चाहिए और भीतर मे ज्ञाता पकड़ में आने पर, उस ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा की अनुभूति होने पर ही स्वयं को ज्ञानी समझना चाहिए, कही ऐसा न हो 
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कि आत्मज्ञान तो हो नही और शास्त्रज्ञान के आधार पर वह स्वय को ज्ञानी समझ बेठे 
और कहने लगे कि अपनो पर्याय में होने वाले कषायादि का मै तो कर्ता हु नहीं क्योंकि 
शास्त्र में ऐसा ही कहा है कि ज्ञानी कर्ता नही होता और इस प्रकार स्वच्छदी हो जाये । 
अगर वह कर्ता नही है तो ज्ञाता अवश्य होना चाहिए ओर यदि ज्ञाता का अनुभव उसे 
नही हो रहा है तो वह कर्ता जरूर है। ज्ञाता को तो उसने जाना नही ओर 'मैं ज्ञाता हु 
ऐसा बिकल्प उठाकर उस विकल्प का वह कर्ता बना हुआ है और इस प्रकार विकल्प ने 
ही ठहरा हुआ है, वस्तु की प्राप्त नही हुआ। यदि यह पकड में आ रहा है कि 'मैं आत्मा 
को जानता हूं! तो यह भी विकल्प ही है क्योंकि इस वाक्य में द्तभाव है। जानने वाला 
और जिसे जाना जा रहा है बह आत्मा-ऐसे दो पदार्थ हो गये पर अनुभूति के समय 
जानने वाला तो होता है परन्तु उसे जानने वाला कोई और पदार्थ नही रह जाता और 
तभी वस्तु को प्राप्ति हुई कही जाती है अन्यथा विकल्प ही है। विकल्प का कर्ता राग 
का कर्ता है क्योकि विकल्प है सो राग है । अगर ज्ञाता पकड़ मे नही आया तो चाहे 
कितना भी क्यो न कहे कि मैं कर्ता नही परन्तु वस्तुत कर्तापना छूटता नही । 


ज्ञानी कभी स्वच्छंदी होता नही वधोकि अपनी पर्याय में जितनी कमी है उसकी 
पूरी जिम्मेवारी वह अपनी समझता है। यद्यपि वह उसका कर्ता नही हे क्योकि यदि वह्‌ 
ज्ञान में पूर्ण रूप से समा गया होता तो यह नहीं होती परन्तु अपनी कमो से यह हो रही 
है इसीलिए कमी का उत्तरदायित्व उप्ती का है। अज्ञ'नी ज्ञान का वस्तुत तो मालिक 
बनता नहीं और पर्याय की अशुद्धता का उत्तरदायित्व छोड बेठता है जिसका फल 
स्वच्छन्दता है। अब्र तक उसे पाप का तो भय था अत उससे बचकर पुण्य कार्यों में 
लगने की चेष्टा करता था अब यह भय भी नहीं रहा अत. खूब पाप कमाकर नरक 
नियोद की ही तैयारी हो जातो है । 


इस ग्रथ का नाम समाधितत्र वा समाधिशतक है । इसमें पूज्यपाद स्वामी ने भेद- 
विज्ञान को इतने सरल रूप से दिखाया है कि कोई न्याय और “-याकरण को ने जातने 
ब।ला या श्ञास्त्र-अध्ययत की कोई पिछली भूमिका न रखने वाला व्यक्ति भो इसे 
आसानी से समझ सकता है। ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद जी ने बहुत हो सरल शब्दों में 
इसकी टीका की थी। वर्तमान मे यह ग्रन्थ उस टीका के साथ उपलब्ध नही था, ढूढने 
पर कहीं-कही ही इसको एक-दो प्रतियाँ मिलती थो। दिगम्बर जेत बड़ा मन्दिर, कचा 
सेठ, देहली की रात्रि की शास्त्र-सभा में बंठने वाली कुछ अध्यात्म-रसिक महिलाओ ने 
मोक्षमार्ग में इस ग्रथ की महती उपयोगिता को समझकर इसे छप्राने का निश्चय किया 
और सम्मिलित होकर इतके लिए धतराशि इकट्ठो को जिम्रकों प्हायता से यह ग्रथ 
अब प्रकाश में आ रहा है। वे सब महिलाए बहुत-बहुत धन्यवाद को पात्र है क्योकि यह 
ग्रंथ जब तक भी जो वित रहेगा तब तक जन-जन के मन की अज्ञानता का विनाश करता 
ही रहेगा । इस शास्त्रदान अथवा शानदान के फल रूप में उन सब बहिनो के भीतर 
भी आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो और वे आत्मकल्थाण के पथ पर अति श्षीघ्रता से 
बढ़ती ही बली जादें, यही सद्भावना है । 


(८) 


ब्रह्मतगारी शीतलप्रसाद जी को भाषा पुरानी थो उसमें नवीनता लाकर उसे सजाने 
और संवारने का काम कुमारी कुन्दलता युपुत्री श्री महतार्बासह जो जेन जीहरी ने बड़ी 
लगन से किया है और हर जगह छपाई की त्रूटियों को सुधारने और ब्रह्मचारी जी के 
भाव को अक्षण्ण बनाये रखने का भी उसने सफल प्रयास किया है जिसके लिए मैं उसे 
शुभाशीष देता हु । ग्रथ के छपाने के कार्य व प्रेत आदि को व्यवस्था में संस्था “वीर सेवा 
मन्दिर' का पूरा-पूरा सहयोग मिला जिसके लिए उसका धन्यवाद है। 


अत में यही कहना है कि इन सब लोगो की मेहनत तभी सफल मानी जायेगी 
जब जिस प्रेम, रुचि व श्रद्धा से इन्होंने ग्रथ तैयार करवाया उसी प्रेम, रुचि व श्रद्धा के 
साथ प्रत्येक भाई-बहिन इसका एक बार नही वरन्‌ बार-बार स्वाध्याय करे ओर इसके 
द्वारा आत्मस्वरूप को समझकर ध्यान के माध्यम से अपने में अपने को अपने रूप देखने 
का पुरुषार्थ करे । शास्त्र तो इशारा है, वह तो वस्तु के स्वरूप ब लक्षण को वत्ता देता 
है पर मात्र उसे जानकर वस्तु की प्राप्ति नही हो जातो। वस्तु को प्राप्ति तो तभी होगी 
जब हम शास्त्र से उत्का लक्षण व स्वरूप पहचानकर भोतर मे, जहा वह आत्मा का 
खजाना है, वहा उसे खोदकर देखे और उसमे मग्न हो । शास्त्र से मिलाते जाना है और 
भीतर खोदते जाना है। खुदाई करते समय बोच मे पुण्य रूपी सोने के पत्थर भी निक- 
लेगे, उनकी चमक मे अटक नही जाना है, उन्हे फंकते जाना है, वे पत्यर ही हैं। भोतर 
मे और गहरे और गहरे तब तक खोदते हो चले जाना है जब तक ओर अगगे खोदने को 
ब फेंकने को कुछ भो बाकी न रहे, फिर अत में जो बचता है बहो मैं हु । मैंने इसे आज 
तक बाहर में खोजा इसोलिए नहीं मिला क्योकि बाहर में यह था हो नहों। आज अतर 
में खोजा तो वही पाया क्योकि यह तो अनादिकाल से वही था। भरे ! यही तो हू मै, 
यही सच्चिदानद चेतन्य प्रभु और यही तो है इप्त शास्त्र की निरन्तर स्वाध्पयाय का फल | 
स्वाध्याय करते समय मैं न जातता था रु उम्रके प्रज्भाद # रूप में मुझे इतनो रोचक 
और स्वादिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। कितनी मनोहर है यह ! परम सत्य | शिव रूर ! 
और अतीव सुन्दर ! अब एक क्षण भो तो इससे अलग होने को जो नहों चाहता है । 


सन्मति-विहार “-बबूलाल जेन 
२/१० असारी रोड, 
दरियागज, नई दिल्‍ली-२ 


॥ 3» नभः सिद्धेम्यः ॥ 
श्रोसमाधि-श्ञतक 
4“ 


दोहा--शुद्ध ज्ञानमय देव जो, राजे मुझ घट व्याप | 
ताक श्रव॒ श्रनुभव करूं, सिटे मोह संताप ७ 
सोरठा-शतक समाधि ग्रन्थ, पूज्यपाद स्वामी रचा। 
आतम शनुभव सार, प्रगटावन को सूर्य सम ॥ 
दोहा--हिन्दी भाष्य न देख कहूं, लिख टीका सगमार्थ । 
संतन को श्रानन्‍्दकर, साधा निर्मल स्वार्थ ॥ 


प्रथम ही संस्कृत टोकाकार प्रभाचन्द्र आचार्य ने जो मंगलाचरर 
किया है उसका श्रन्वया्थं लिखा जाता है--- 


श्लोक--सिद्धं जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रबोध॑, 
निर्वाणमार्गसमल विब्वुधेर्द्रवन्धम्‌ । 
संप्तरसागरसमुत्त रणप्रपोत॑, 
बक्ष्य समाधिशतक प्रणिपत्यवीरम्‌ ॥। 


अन्वयार्थ - (भ्रहं) में प्रभाचन्द्र (विबुधेन्द्रवन्दम्‌) देवेन्द्रों से बंदनीक 
(ध्रमल) कर्ममल रहित (निर्वाणमाग) मोक्ष के मार्गेस्वरूप (संसार- 
सागरसमुत्त रखप्रपोत) संसार सागर से पार करने के लिए जहाज के 
समान (पअ्रप्नतिमप्रबोध) अ्रनुपम केवलशानधारी (सिद्धम्‌) अपने कार्य को 
सिद्ध करने वाले श्री (जिनेंद्रम) जिनेन्द्र (बोरं) महाबीर को (प्रसिपत्य) 
नमस्कार करके (समाधिशतक) समाधिशतक (वर्कष्ये) की व्याल्या करता 
हैं (प्लस श्र्यय है) । 


(२) 


प्रव श्रीसमाधिशतक ग्रन्थ की भाषा वचनिका लिखों जाती है--- 


श्लोक--यनःत्माउबुध्यतात्मीव परत्वेनेव चापरम्‌ | 
अक्षयानंतबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥।१।। 


अन्वयार्थ--(येन) जिसके द्वारा (श्रात्मा) श्रात्मा (श्रात्माएव) 
झात्मा रूप से ही (तु) श्रौर (अ्रपरम) आ्रात्मा से भिन्न सर्व जो कुछ पर 
है सो (परत्वेन एव) पररूप से ही (अ्रबुध्यत) जाना गया है (तस्मे) उस 
(प्रक्षयानंत बोधाय) श्रविनाजी श्रोर श्रन्तरहित ज्ञान वाले (सिद्धात्मने) 
सिद्धात्मा को (नमः) नमस्कार हो । 


भावार्थ--इस महान्‌ श्राध्या(त्मक ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हुए श्री 
पूज्यपाद स्वामी ने इस इलोक के द्वारा मंगलमयी श्री सिद्धात्मा को इसी 
लिए नमस्कार किया है कि अपने श्रात्म-स्वरूप का श्रनुभव हो जाए। 
क्योंकि परम शुद्ध, सबं-कऋलंकरहित, निरंजन व स्वाबीन सिद्ध झात्मा में 
झौर शपने शरीर में तिष्ठी हुए आ्रात्मा मे यद्यपि व्यक्ति को ब प्रदेशों के 
झ्राकार की श्रपेक्षा से भिन्‍नता है तथापि जाति की श्रपेक्षा से एकता है। 
जितने गुण सिद्ध परमात्मा में है उतने सब गुण इस अपनी श्रात्मा में 
भी निश्चय से श्रर्थात्‌ वारतव मे विद्यमान है। वरतु स्वरूप का विचार 
करने पर सिद्धों में श्ौर अपने घट में विराजित श्रात्मा में गुरणों की 
दृष्टि से कोई श्रन्तर नहों है। यद्यपि व्यवहार दृष्टि से श्रात्मा कर्म- 
कलंक के न होने से सिद्ध या शुद्ध और कर्मकलंक के होने से संसारी या 
भ्रशद्ध कहलाती है तथापि निश्चय हृष्टि से सिद्ध श्लोर संसारी आत्मा के 
स्वरूप ओर गुरोों में समानता है। जंसे निर्मल पाती श्र मेले पानी में 
मल के न होने तथा होने की श्रपेक्षा से तो श्रन्तर है परन्तु स्वभाव को 
भ्रपेक्षा दोनों पानी के स्वभाव में समानता है। मेल से मिले रहने पर भी 
पानो सेल के स्वभाव रूप नहीं हो जाता। यवि हो जाता होता तो 
मेला पानी कभी भो निर्मल नहीं हो सकता था परन्तु वह निर्मल होता 
देखा जाता है। 


(३) 


इसी प्रकार जेसे सिद्ध भगवान भ्रपनी भिन्न सता को सदा रखते हुए 
अपने स्वभाव में हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभ व कामविकार झादि रूप 
नहीं हैं, बसे हो यह श्रपने शरीर में तिष्ठी हुई श्रात्मा भी अपनो भिन्‍न सत्ता 
को सदा रखती हुई स्वभाव की श्रपेक्षा श्रपने चेतन्य स्वभाव में हैं तथा 
क्ोधादि विकार रूप नहीं है। तथा जेसे सिद्ध भगवात इस जगत में 
स्थित श्रन्य सर्व पदार्थों से श्रपनो सत्ता को भिन्‍न रखते हैं बसे यह श्रपनी 
ध्रात्मा भी श्रन्य सर्व द्रव्यों से भिन्‍न है । 


यह जगत छः जाति के मूल द्रव्यों का समुदाय है । वे छः जाति के 
द्रव्य हैं->जी व, पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश और काल । इनमें जीव 
श्ौर पुदगल श्रनंतानंत है, धर्म, श्रधर्म श्रोर श्राकाश एक-एक है तथा काल 
श्रसंख्यात हैं जो रत्नों को राशि के समान भिन्‍न-भिन्‍न रूप में श्राकाश के 
एक-एक प्रदेश पर स्थित हैं । इन छहों द्रव्यों में रूप, रस, गंध, स्पर्श गुणा 
को धरने वाला मात्र पुद्गल द्रव्य है भ्रन्य पांचों नहीं इसीलिए पांच द्रव्य 
प्रमुतिक श्रौर पुद्गल मृतिक है । इन छहों की सत्ता स्वतः सिद्ध है । 


हम अपने ही भोतर यदि देखें तो चेतनात्तक (ज्ञाता दृष्ठा) क्रिया 
का कर्त्ता जीव स्वयं भलकता है तथा ऐसा प्रत्यक्ष मालुम होता ही है कि 
शरीर, बतंन आ्रादि भ्रवेतत जड़ पदाययं पुदूगल हैं श्र्थात्‌ जीव और 
पुदूगल की प्रगटता हम सबको हो रही है। ये दोनों इस जगत में चार 
काम करते पाये जाते हैं--(१) गमन करना, (२) गमन से रुक जाना, 
(३) परिणमन करते रहना भर्थात्‌ भ्रवस्था से श्रवस्थान्तर रूप होना तथा 
(४) झ्रवकाश पाना । हर एक काम के लिए उपाशन श्रौर निभित्त 
काररा की जरूरत होती है जसे मिट्टी के घड़े के लिए उपादान या मूल 
काररस तो वह भिट्टी है जिससे घड़ा बना है तथा निर्भित्तकारण कुम्हार 
का चाक, पानी झादि हैं। रोटी बनने के लिए उपादात काररा गेहूं है जब 
कि लिमित्त कारण अरिन, तवा, बेलन श्रादि हैं। इन दोनों में से यदि एक 
कारण न हो तो कार्य कभी नहीं हो सकता। इस न्याय से जो चार 
क्रियायें जीव श्रौर पुदूगल कर रहे हैं उतके लिए भी उपादान व निमित्त 


(४) 


कारण चाहिए, उपादान कारण तो वे स्वयं हो हैं श्रोर उनके लिए 
मनिमित्तकारण के रूप में ये दूसरे चार द्रव्य भी इस जगत में श्रपनी सत्ता 
रखते हैं। गमन में सहकारी धर्मंद्रव्य, स्थिति में सहकारी श्रधर्म्रव्य, 
परिशामन में सहकारी कालद्रव्य तथा अ्रवकाह देने में सहकारी आकाश 
द्रव्य है । इन छाहों द्रव्पों के समुदाय का नाम ही यह जगत है । 


ये छहों द्रव्य सतु रूप पदार्थ है। जो-जो सत्रूप वस्तुएं होती हैं 
उनका श्रादि और अन्त नहीं होता । यह नियम है कि सत्‌ का विनाश 
और असत्‌ का उत्पाद नहों होता । यह वात प्रत्यक्ष प्रगट भो है | हम 
जब किसी भअ्रवस्था का होना देखते है तब यही भालकता है कि वह 
श्रवस्था भ्रन्य किसी श्रवस्था के स्थान पर हुई है तथा जब किसी अवस्था 
का बिगड़ना देखते हैं तब यही मालुम होता है कि यह अश्रवस्था बिगड़ 
कर दूसरी अवस्था पंदा हुई है। जगत में वस्तुग्रों की श्रवस्थाएं ही 
बिगड़ती श्रौर बनती हैं श्रर्थात्‌ बदलती है किन्तु मूल वस्तुएं सदा बनी 
रहती हैं। जंसे दस तोले सुबर्ण से हमने एक जंजीर या कंठी बनाई। थोड़े 
दिन पीछे कंठी तोड़कर उसी सुबर्श के दो भुजबन्द बना डाले। फिर 
कुछ काल बाद उन भुजबन्दों को भी तोड़ कर दो कड़े बना डाले और कुछ 
समय पीछे उनको भी तोड़ कर एक कधंनी बना डाली । इस तरह सुबरां 
की अ्रवस्थाएं तो बिगड़ीं श्रोर बनों परन्तु मूल सुबर्ण जो दस तोला था वह 
भ्रपनी सब श्रवस्थाश्रों में उतना ही बना रहा (यह बात दूसरी है कि दो 
चार रत्तो खिरकर कहीं गिर पड़ गया हो) तथा जंसा सुवर्ण था वसा ही 
यह बना रहा श्रर्थात्‌ जो गुर सुवर्ण में थे वे उसमें बराबर बने रहे । 


इसी प्रकार जड़ परमाणाुओं के मिलने से आत्मा के रहने का स्थान शरीर 
बनता है तथा जब जड़ परमाणु शिथिल हो बिखरने लगते हैं तब शरीर 
रूपी घर बिगड़ कर उसकी या उसमें के परमाणाझ्रों को दूसरी श्रवस्था हो 
जाती है परन्तु शरोर रूपी घर के बनने और बिगड़ने पर भी मूल बस्तु 
परमाणु न बनते हे श्र न नष्ट होते हे। ऐसे ही श्रात्मा पहिले किसी भ्रन्य 
देह में थी, वहाँ से दूसरी देह में गई तथा जब वह देह बिगड़ो, तब तीसरी 
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देह में गई । इन छोटे-बड़े शरीरों के कारण यद्यपि आ्रात्मा की आकार 
रुप श्रवस्था तो बदली पर झात्मा न जन्मी, न सरी, न उसका कोई खंड 
हुआ और न उससें कुछ श्राकर मिला । जसे दीपक का प्रकाश छोठे स्थान 
में थोड़ा फंलता है व बड़े स्थान में वही ज्यादा फेल जाता है और यदि 
उसे फिर छोटे पात्र में रख दे तो वह फिर संकुचित हो जाता हैं बंसे ही 
यह आत्मा छोटो देह में संकुचित होकर छोटो और बड़ी देह में फल 
कर उड़ो हो जाती है। 


इस ऊपर कहे हेतु से यह सिद्धान्त सिद्ध है कि जो उत्पाद व्यय श्ौर 
प्रौद्य रूप हो उसे सत्‌ कहते है श्रर्थात्‌ जो सत्‌ रूप वस्तु है वह भ्रपने 
स्वरूप व गुणों की श्रपेक्षा सदा रहती है ग्रतः प्रौव्य रूप है परन्तु श्रवस्थाशओं 
को श्रपेक्षा सदा बनती बिगड़ती रहती है अतः उत्पाद और व्यय रूप 
है। ये तीन बाते हर समय हर द्रव्य में पाई जाती हैं। कल सवेरे हमने 
जिस आम के फल को बिलकुल हरा देखा था श्राज सवेरे हम उसे कुछ 
पीला पा रहे हैं। हरे से पीले होने रूप उसकी यह भ्रवस्था हर समय धीरे- 
धीरे हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम हो हरे से पीलापन हो गया हो झौर 
इस तरह यद्यपि समय-सनय वह अ्रवस्या पलटी है तथापि वर्ण गुण तो 
सदा ही रहा है श्रोर उसका आवधार जो गुणी रूप आम के परमाणा हैं ये 
भो सदा ही रहे हैं । 


छः द्रव्यों में जोबव ओर पुदुगल को छोड़ कर चार सें सदा स्वभाव रूप 
शुद्ध परिशमन ही होता है। शुद्ध जोबों में भी ऐसा ही स्वभाव रूप शुद्ध 
परिणमन होता है। शुद्ध पदार्थों में किसी दूतरो विकारक वस्तु के निमित्त 
के बिना कोई विकार रूप अ्रबस्था नहीं होती जंसे शुद्ध निर्मल पानी में 
तरंगें तो उठती है पर वे सब निर्मेल रूप ही उठती है। श्रशुद्ध द््यों में 
निर्भित्त नेसित्तिक सम्बन्ध से विकार रूप अझ्रवस्थायें पलटती है जैसे हरे, 
पीले, लाल डांक के सम्बन्ध से ही स्फटिक मरि के पाबारा में हरे, पीले, 
लाल रूप विकार होते हे एवं संसार शअ्रवस्था में कार्मारत रूपी सूक्ष्म देह 
सहित जीव के ज्ञानोपयोग में मोह कर्म के उदय से ही क्रोध, मान, साया, 
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लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, घृरणा व काम आदि विकार ऋल- 
कले हैं । यदि स्फ्टिक पाषाण को हरे, पीले, लाल डांक का निमित्त न 
मिले तो वह निर्मल कांतियुकत श्वेत रूप ही भलके, ऐसे हो यदि इस 
झात्मा को जड़ रूप मोह कर्म के उदय का निर्मित्त न हो तो यह निर्मल 
शान दर्शन उपयोगमयों ही कलके। क्योंकि जड़ पदार्थों में हम ग्रवस्था 
का पलटना प्रत्यक्ष देखते हैं, इसी से यह श्रतुभानित होता है कि यह 
परिणमन करना हर एक द्रव्य का स्वभाव ही है और इसी अनुमान से 
शुद्ध दव्यों में उनको प्रवस्था का स्वभाव रूप पलदना अनुमानित किया 
जाता है। 


इसी उत्पाद व्यय प्रौव्य रूप तत्‌ के सिद्धान्त के अनुधार यह सिद्ध 
है कि यह जगत श्रनादि अनन्त और श्रकृत्रिम है, न इसका कोई रचने 
वाला है और न कोई नाश करने वाला है । श्रवस्थान्रों की जो रचना व 
विनाश जगत के द्रव्पों में होता है उसमें मुल उपाशन कारण तो वे 
प्राप ही हैं औऔरौर निमित्त कारण सब के लिए यद्यपि कालद्रव्य है तथापि 
विभाव रूप परिरामने वाले जोव झ्ौर पुद्गलों के लिए श्रन्य पुद्गल श्रौर 
जीव भो निमित हैं श्रथत्‌ जीवों के क्रोधादि भाव होने में पुबंबद्ध मोह 
रूप पुद्गलकर्सम का उदय निमित्त हें तथा पुद्गल कर्म बर्गर्ता के ज्ञाता- 
वरणादि श्राठ कर्म रूप परिशमन करने में जीव का राग देष मोह 
परिणाम निमित्त हे । पुदूगलों के परमाणु व स्कंधरूप होने में परस्पर 
पुदृंगल ही निमित्त हैं जंसे जल को भाष बनाने में पुद्गल की गर्मी 
निभित्त है, भाप को मेघ बनाने में पवन को ठंडक निमित्त हे, मेघ को 
फिर से जल बनाते में पुदूगल को गर्मो निमित्त हे, किनारे की मिट्टी 
बहाकर ले जाने में नदी का पानी निमित्त है तथा उसी मिट्टी के किसी 
स्थात पर जसकर पृथ्वी रूप बन जाने में पानी का उस स्थान सें रुकना 
निमित्त हुं--इस प्रकार पुद्गलों में बहुत सी प्रवस्थाएं परस्पर एक-दूसरे 
के द्वारा होती रहती हैं । किन्हों-किन्हों स्कंधों के बनने बिगड़ने में जीव 
भी निर्मित्त होते हैं जेसे मिट्टी से घ८ व मकान बनाने, धातुप्नों से बतंन 
बनाने व श्रन्न से रसोई बनाने झ्ादि कार्यों में जोबों के योग झौर उपयोग 
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का परिशामन निभित्त होता है। (स्मरण रहे कि इस तरह थोग श्रौर 
उपयोग का परिशमन केवल उन्हीं जीवों में होता है जिनके साय कमों 
का सम्बन्ध है, शुद्ध जीवों में नहीं होता ।) 


जगत के भीतर क्रिया होने की ऐसो ही व्यवस्था है । 


सुच्र और दुःख जो जीबों को होता है उसमें भी पुण्य और पाप कर्स 
का उदय निमित्त होता है। पुण्य श्रौर पाप कर्म के फल काल में यह जोद 
राग दहेष मोह करता है और इसी से सुख दुःख का अतुमव करता है। 
पुण्य के उदय से उत्तम गति में गसन व उत्तम साम्रप्रियों का लाभ और 
पाप के उदय से दुर्गति में गमन व बुरी सामग्रियों का लाभ होता है। 
पुद्गल कर्मो में भ्रदूभुत शक्तियाँ हैं । जंसे मन्त्रवादोी द्वारा पढ़ें हुए मन्‍्त्रों के 
प्रभाव से (जो प्रभाव किसो देव या दानव का नहीं किस्तु शब्दों को 
अचिन्त्य शक्ति का होता है) दूर देश में तिप्ठे हुए मनुष्यों का मन क्षोभित 
हो जाता है श्र वे खिचकर पात्त ञ्रा जाते हैं तथा जड़ पदार्थ भी बूर से 
छिचे चले श्राते है वैसे ही कमों के उदय के प्रभाव से जोव किसी गति में 
स्वयं चला जाता है और नाना प्रकार की सामग्री वहाँ छिच कर इक्ट्ठी हो 
जाती है। जिस तरह नशे के वेग में मनुष्य न चाहते हुए भो कमी लुढ़कता- 
पुढ़कता है श्रौर कमी कुछ कुछ बकता व रोता है उप्ती तरह कर्मों के 
फल का प्रभाव भी जानना चाहिए। 'पुदगल (जड़) में श्रवृर्व शक्तियाँ है' 
यह बात श्राजब ल के वेज्ञानिकों ने भो हवाई विमान व बेतार का तार 
चलाकर प्रत्यक्ष प्रगट कर दिखाई है । 


जोब झोर पुदूगलकर्म का अ्रनादि काल से संयोग संबंध होने के कारर 
ही यह आत्मा अशुद्ध भ्रवस्था में परिणमन कर रहो है भौर इसमें राग, 
हंष, क्रोध, मान, साथा व लोभ वतंत कर रहे हैं। इसी पुदूगल कर्म के 
संबंध से ही इस जीव में हुर समय शुभाषयोग तथा प्रशुभोपयोग को कभो 
मन्‍्द व कभी तीब् झाकुलतायें हुआ करती हैं। भोह कर्म के संबंध ही के 
कारण संसारी प्राणी को बुद्धि में जीव भौर पुद्गल को भिन्नता नहीं ऋल- 
कती जिससे बह क़ोध, मात, साया, लोभ को हो प्रात्मा का स्वभाव 
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समभता है तथा सुख श्रौर ज्ञांति जो आत्मा का स्वभाव है उत्का अनुभव 
नहीं करता । पुद्गल के स्वभाव को अपना स्वभाव ससभना ही सिश्या- 
त्व है। इसी मिथ्या भ्रम बुद्धि के कारण यह जोब श्रपने स्वरूप को 
नहीं पहचानता और अपनी झात्मा से भिन्‍त पर पदार्थों को तथा जगत के 
इन्द्रिय विषय सम्बन्धित पदार्थों को अपना इष्ट समझ कर उनसे मोह करता 
है जिससे राग-हेष की इसके तोब़ता रहती है। इसी तोद्नता के कारण 
यह जोब बहुत करों का बंच करता है तथा उन कर्मों के फल से इस 
संसार में एक गति से दूसरी गति में भ्रमण करता हुआ इष्ट-वियोग श्रौर 
प्रनिष्ट संयोग आदि रूप नाना प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक बुःखों 
को भोगता है। 


कहने का तात्पयं यह है कि आात्या का जो स्वभाव है उह इन कर्मों 
के सम्बन्ध से प्रकट नहीं हो रहा हे श्रीर इसमे आत्वा की शोभा नहीं है । 
वास्तव में हर एक वस्तु अपने स्वभाव मे रहती हुई हो झोभा को प्राप्त 
होती है। सुबर्ण श्र मरिग को शोसा भी उनको शुद्धता तथा निर्दोष्ता में 
ही हैं, मेला सुबर्ण तया दोवी मणि कभी भी शोभा को प्राप्त नहों होते । 
इसी कारण श्रनेकों तीर्थंकर, चक्रवर्ती महाराजा व सेठ झादि विचारशोील 
पुरुषों ने श्रपनो आत्रा को शुद्ध करने श्रर्थात्‌ कर्नो से मुक्त करने का 
उपाय किया और आत्म-पअ्रद्धान, ज्ञान तथा श्राचरश स्वरूप आत्यानुभव 
व श्रात्मज्षान का भ्रालम्बन लेकर सर्व कर्नों से रहित हो शुद्ध श्रवस्था 
का लाभ किया तथा सदा के लिए भवश्चमराण, सांसारिक दुःखजाल, कर्मं- 
बंधन श्र रागावि दोषों से मुक्ति प्राप्त करके श्रपने आत्मिक प्रानन्द के 
निरन्तर भोग का उदय पा लिया श्र्शात्‌ परमात्म श्रवस्था के अनुपम 
पद को प्राप्त कर लिया; भ्रनेक्त ऋषियों ने इसी सार्ग को श्रात्रा के सुख 
का उपाय जान कर इस पर चलने का उपदेश भव्य श्रात्मामं को दिया। 
परमयोगी श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी इसो हेतु यह उद्यम बांधा है। 


प्रात्म-स्वरूप समझे में श्रा जाये और उसमें भ्रपनी श्रद्धा जम 
जाये-इसका सबसे सुगम उपाय यह है कि आ्रात्मा के मुख्य लक्षण तथा 
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शुरतों को सर्क्ा जाथ। पझ्ात्सा में जितने जिशेय गुर हैं उनमें शान, 
झाँतिं शौरे आनन्द ये तीन श्रतिशय जरूरी हैं। इन तोन गुरणों का 
निश्चय ही जाने से आत्मा का शअ्रद्धानं व ज्ञान हो जाता है। 
थदि कोई शैति से विचार करे तो उसको हन.तोनों गुरों का झनु- 
भव ही जायें । चेतना का काम जो जाननपना है सो तो प्रत्यक्ष प्रगट 
ही है। शांति झात्मा का स्वभाव है! इसका मिश्चय इस प्रनुमान से 
होता है कि चेतना की निर्मंलता श्रौर शांति का एक साथ रहना व काम 
करना संभव है जब कि शांति से उल्टे क्रोध का ज्ञान के साथ रहना ज्ञान 
के कार्य में बाधक है। क्रोध ज्ञान को भ्रविचार कर देता है। क़ोध की 
प्रवस्था में ज्ञान का मनन नहों होता जबकि क्रोध के श्रभाव श्रर्थात्‌ शांति 
में होता है। क्रीध के होने पर शरीर भी श्रसुन्दर व अ्रसुहावना लगता है 
जबकि ज्ञांति के होने पर असुंदर शरीर भी सुहावना लगता है भ्रतः इस 
बात में. कोई सन्देह नहीं रह जाता कि शांति आत्मा का स्वभाव है। इसी 
तरह प्रानस्द भी भ्रात्मा का स्वभाव है। यदि ऐसा न होता तो परमात्मा 
के शरीरादि के न रहते हुये भी प्रतन्‍्त सुख नहों कह सकते थे। जब श्रात्मा 
अपने स्वरूप के सच्छे शान के साथ इतनी शांति रखता है कि उपयोग 
को ग्रात्मा से बाहर नहीं जाने देता तब इसे स्वयं भ्रानन्द का अ्रनुभव हो 
जाता है। महाँ शान श्रौर शांति होती है वहाँ सुख भो भ्रवइय पाया 
जाता है यह बात प्रात्मानुभवी भली प्रकार जानते हैं। संसार में सुख 
इन्द्रियजनित है या स्‍झतीन्द्रिय है। परोपकारी पुरुषों को अपने स्वार्थ के 
बिना दूसरे का उपकार करते हुए जो सुख मालूम होता है बह सुख मोह 
-कै घटने से प्रगट होता है--यही प्रतीन्द्रिय सुल का चिन्ह हे।' थोड़े 
दिन प्रात्मा के भ्रम्यास से ऐसा श्रच्छोी तरह अ्रनुभव हो जाता है कि 
शान, शांति और सुख ह्रात्मा में ही है । 


झात्सों व पुदुगल झादि सर्व ही दब्यों में इतने गुर हैं कि उनका 
शत सिवाय सर्वक्ष के दूसरों को नहीं हों सकता । जो झल्पशानी 
हैं वे पवाथों के घोड़े से गुर जान कर एक वस्तु को वबूसरे से 
नल जांग' सकते हैं। पुदूगस, धर्म; प्घर्, झाकाशं वे काल से 
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श्रात्मा को भिन्‍न पहिचानने के लिए यह जानना जरूरी हे कि यह 
झात्मा चँतन्य-स्वरूप, शांतिमय भ्रर्भात्‌ क्रोधादि विकार रहित, आइकृमदन 
मयी, प्रमूतिक और अपने झ्रसंख्यात प्रदेशों को रखते हुपे श्री शरीर 
में स्थित शरीराकार है। परमात्मा सिद्ध भगवाल जैसे मिसंल, भिरंजन 
व निविकार हैँ बेसी ही हमारे शरोर में विराजमान झात्मा भी है + जेशार 
कि श्री देवसेन झ्राचाये ने तत्वसार में कहा है--- 


गाथा-जस्स ण कोहो माणो माया लोहो य सल्‍ल लेस्साओ । 

जाइजरामरणं विय णिरंजणों सो अहं भणिओ ॥।१४। 
णत्थि कला संठाणं मग्गण गुशठाण जरेवठाणाई । 

णइ लदड्धि बंधठाणा णोदयठाणाइवा कैई ॥२०॥। 
फास रस रूव गंधा सहादीया थ जस्स णंत्यि पृणों । 
सुद्धो चेयणभावों णिरंजणों सो अहँ भणिओं ।।२१।॥ 
मलरहिओ णाणमओ णजिव॑सइ सिद्धौए जारिसो सिद्धी । 
तारिसओ देहत्यो परमों बंभो मुर्णेयब्बों ॥२६॥। 
णोकम्मकम्मरहिओ केवलणाणाइग्‌ णसमिद्धो जो । 

सोहं सिड्धों सुद्धों णिच्यों एक्‍्को जिरालंबो ॥२७॥। 
सिड्ोहं सुद्ों अगंतणाणाइगुणसमिद्ोहं । 
देहपमाणो णिच्चो असंखदेसों अमुत्तो य ॥२८॥ 


भावार्थ-..जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न 
दाल्य है, न लेश्या है, न जन्म है, न जरा है, न मररा है श्ौर जो निरंजन 
कहा गया है वही में हूँ। जिसके न झौवारिकादि पाँच दारीर हैं,'न सम- 
चतुरज्रादि छह संस्थान हैं, न गति इंड्रिय झ्ावि चौबहू सार्गरा हैं, मिश्या- 
ह्वादि चौदह गुशस्थान हैं, न जीवस्थान भ्र्यात्‌ एकेलंियादि चौदह जीम्र 
समात हैं, न कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले लब्षिस्पान हैं, व कर्सों के 
बंधस्पान हैं, न कोई उदयस्थान हैं, त जिसके कोई स्पन्न, रस, गंध, दर्शा ज 


(९९ ) 
दाद शरद हैं परंम्तु जो शुद्ध चैतम्व स्वरूप है यही निरंजन में हूं। कर्मादि 
मल से रहित, शानमयी झौर सिद्ध क्षेत्र में निवास करने वाले सिद्ध भगवान 
जेंदे हैं तक हो मेरी देह सें स्थित परमजाहा को समझना आाहिये। नोकसं 
प्रोक्ष फर्म के रहिल, केवलशानारि युरुपों से पूर्ण, शुद्ध, अविनाश, एक, 
ओर स्वाधोत स्रिद्ध भगवान जो हैं सो हो में हूं । में ही 
मिढ़ हूं. में हो शुढ़ हूं, अनन्तक्ानादि गुर्पों से परिपृर्स हूं, झसूर्तोक हूं, 
कि हुं& भ्रमस्पात प्रदेशी हूं प्रौर देह प्रमारा हूँ-इस तरह श्रपनी प्रात्मा 
को अस्सु स्थरूप की झ्रपेक्ष सिद्ध के समान जानना सांहिमे । 
इस संसारी श्रात्मा के जो गति, इंद्रिय झ्रादि होती हैं व मिथ्यांत्व से 
लेकर अ्रयोगी गुरास्थान पर्यस्त गुणों की जो श्रेरिश्यां होती हैं श्रथवा परि- 
शर्ते कौ जी धनेक प्रवस्थाएं होती हैं उत सबका कारण कर्मों का विकार 
है ग्र्योत्‌ कर्मों का तीत्र या मंद उदय है इसोलिए ये सब श्रवस्थाएं श्रात्मा 
के स्वभावरूप हैं ऐसा नहीं कह सकते । जैसे सिद्धों के गुरास्थानादि नहीं 
हैं बैले ही स्वरूप को झ्रपेक्षा इस भ्रात्मा के भी नहीं है । निश्चय के शाता 
ओऔ अंमृतन्न्द्र आचारय ने भो ऐसा ही कहा है-- 


श्लोक :--- 
बर्णोद्या वा रागमोहादयो वा भिन्‍ना भावाः स्व एवास्य पूंसः । 
तेंनेबान्तस्तत्वव्रः पश्यतो5मी नो दष्टाः स्यृव्‌॒ ष्टमेकं परं स्थात्‌ ५ 


बर्णा द्रिसामप्रय्रिद जिवन्तु निर्माणमेकस्थ हि पृदगलस्य | 
ततो +स्ल्विदंपृुदतल एवं सात्सा यतः स विशानघनस्ततोउन्यः ।(७ 


आवायं-.-बर्रू, रस, वंश, स्पदाशदि भाव या राग, इेष, सोहादि माव- 
ये सब इस झात्मा से भिन्न भाव हैं इसो कारण जब तत्वदूष्टि से या निएयय 
नय से प्रन्तरंग सें देखते हैं तो ये कोई भी नहों दीलते, वहाँ तो केवल एक 
सल्कृप्ट झ्रोत्मा हो बीसता है। ये वर्ादि से लेकर गुरजस्थान पर्यन्त 
शिहंसे भी सामग्री है उसकी रजना पुद्टल के दारा होती है इसोलिए यह 
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सब पुद्ठल हो है, झ्ात्मा नहीं है। ओर क्योंकि झ्रात्मा जिशावधन है छत: 
इनसे भ्रन्य है । 


जल में चाहे एक करिका मांत्र भी रंग हो पर वह रंग जल कह नहीं 
किन्तु रंग का हो होता है, इसो तरह भात्मा में मो यवि कुछ भी अति 
सूक्ष्म भी विकार हो तो वह विकार युद्ल का ही होता हैं, श्रात्मा का 
नहीं-ऐसा जानकर जिसने अपनी ग्रात्मा को श्रन्‍्य भ्रात्माभों से, पुदर्धलोदि 
पाँच द्रव्यों से व कर्मोद्य को नि्भित्त से होने वाले समस्त विकारों से मिंन्‍्स। 
परम शुद्ध व सिद्ध समान जाना है तथा श्रात्मा के सिवाय प्रेन्ये जो कुछें 
प्रनात्मा या पर है उसको झनात्सा या पररूष से जाना है श्र्थात्‌ पुद्गल के 
गुरा पर्यायों को पुद्गल रूप तथा धर्म, झ्रधर्म, आकाश झौर काल को उनके 
प्रसली स्वरूप रूप जानकर वसा हो निदचय किया है उसको सम्पस्हृष्टि, 
तस्वज्ञानी या महात्मा कहते हैं। उसके भेद शान रूपी कल भ्र्थात्‌ ऐसी 
चतुराई प्रगट होती है कि पुद्गल सिश्चित आत्मा को वृध व पानी, के 
समान मिला देख कर भी विचार 4 पुरुषार्थ के बल से वह श्ात्मा को 
झात्मा रूप भश्रौर पुदूगल को पुद्गल रूप देख लेता हे। इसी भेद ज्ञान के. 
बल से वह ज्ञानी श्रपने उपयोग को शुद्ध झ्रात्मा के प्रनुभव में जोड़ने का 
झर्थात्‌ भ्रात्मध्यान करने का अ्रस्यथास करता जाता है, उस श्रम्थास 
से उसके कर्म सल कटते रहते हैं भ्लोर एक दिच वह 'भ्रक्षय अनंत केवल 
ज्ञान को प्राप्त कर लेता हैं। भ्ररहंत होकर भायु प्रमाण जीवन्मुक्त 
श्रवस्था में वह रहता है भौर फिर श्रंत में सर्व पुद्गलों से रहित हो परम 
शुद्ध सिद्ध भगवान हो जाता है। यहाँ भी पृज्थपाद स्वामी ने ऐसी' 
झात्मा को हो नमस्कार किया है। यहाँ 'केवल कला प्रगद हो गया 
कहने से केवल दर्शन, प्रनन्त वो, श्रनंत सुख एवं क्षायिक सम्पकक्‍्त्वादि 
उन सर्व गुणों को प्रकटता भो समझ लेनी चाहिये जो उस देशा में 
केवल ज्ञान के साथ प्रकट हो जाते हैं । 


सबसे पहले श्ररहंत को नमस्कार न करके सिद्ध भगवात को. जहे 
नमस्कार किया गया है उसका भाव यहो है कि पृज्मपाद महाराज को सिद्ध 
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हालाप की प्राप्ति की ग्रतिशय भावना है। यह लोक का नियम है।कि जो 
किस गुर, कर सर्थों है. बह उस गुरए वाले को विनग्य करता है जेसे धनुष 
बिका सीखने का भर्जी घनुष्र विद। विशारद की सेवा करता है ५ नभसस्‍्काह 
कै दो मेहर हैं--एक व्रव्य नमस्कार, दूसरा भाव नमस्कार | जिसको 
वसस्कार किया जाय उसके गुरतों में अपने उपयोग को जोड़ना सो भाव 
नसहकार है तथा उसको प्रकटता वचन व काय से करना सो वव्यनमस्कार 
है.। पहाँ भ्रतुभव के अर्थो श्राचायं ने बचतों से इलोक पढ़ते हुये व श्रंग 
को नसाते हुमे सिद्धों के गुरणों में उपयोग को लगाकर जो आात्सानुभत 
प्राप्त किया व अपूर्य सुख शांति का लाभ किया सो . ही, भाज नमस्कार 
है । इस इलोक में भ्राथे पद से सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताया 
गया है. और दूसरे आधे पद से उसका फल बताया गया है । 


हसर श्लोक की उत्थानिका---.इस तरह कहे हुये सिद्ध स्वरूप का 
व उसकी प्राप्ति के उपाय का उपदेश करने वाले जो सकलात्मा भ्र्थात्‌ 
शरीर सहित झरहंत परमेष्ठी हैं उनकी स्तुति करते हुए श्री पृज्यपाद 
भगवान कहते हैं :--- 


श्लोक--जयन्ति यस्थाउबदतो5पि भारती 
विभूतय सती थ॑ तो5प्यनीहितुः । 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे 
जिनाय तस्मे सकलात्मनेममः ।२।। 


: अन्वधा्थ--(ध्रवदतः भ्रपि) तालु ओष्ठ से हम लोगों के समान न 
बोलते हुये भी (अ्रनीहितुः भ्रपि) तथा किसी प्रकार को इच्छा न रखते 
हुये भी (यस्य) जिस (वीर्बकृतः) तोथंकर को (भारतीबिमृतयः) बास्ती 
रूपी विश्वुतियाँ (जयन्ति) जयवन्त हैं (तस्मे) उस (शिवाय) परम कल्याण - 
सयी, (थांत्रें) सन्‍्मा्गोपदेशक, (सुणताय) सस्यरशान रूप, (विध्णवें) झाना- 
पेकर संर्वव्यापंक व (जिताय) केमों को जोतन 'धाले (सकलात्मनें) सकल 
प्रमात्मा प्र्धात्‌ अरहुँत को (नमः) वमस्कार हो 
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अर्विर्थ-..यहां पर प्राचार्य देव ने दिगम्वराध्नांय के प्रंतुसारे शर्तर 
सरईहत केचल शानी भ्रहँत का स्वरूप बतलाया है। उसमें पहले यहु जताया 
है कक थे झहेल हम लोगों के समान तालु झ्रौष्ठ से नहीं बोलते 'िम्तु 
उसके दिध्य ध्यनि सेध की गजना के समान भ्नकरों होती है, उससें 
किसी भाषा के अक्षर नहीं होते । च्रहूंत के मोह का सर्ववा माश हो गया 
हैं इसीलिए में बचन बोलूं' इत्यादि किसी भी प्रकार को इच्छा करके 
उनके वचन नहीं निकलते, श्रतः उनको हच्छा रहित भी कहा है। भ्रहूंत 
पते स्वरूप में तस्मय हे, उनके सतिजशञान, श्रृतज्ञान नहीं है तथा हुमारे 
समान उनके भी विचार विकल्प होयें यह बात भी वहाँ सम्भव नहों है 
दिनो इच्छा के ध्यनि का निकलना सम्मव भो है। हम लोगों को भी 
इस बात का प्रनुभव है कि जिस पाठ को हसको पढ़ने की झ्ादत हुआा 
करती है वह पाठ अपना उपयोग दूसरे तरफ होने पर भी हमारे मुख से 
लतिकल जाग्रा करता है तथ्य सोते हुये बहुत से लोगों के मुझ से भो बिन्स 
इच्छा के वचन निक्षल जाया करते हूं भ्रौर वे वचन प्रायः बसे हो होले हें 
जिन्हें बोलने का भ्रम्यात रहा करता है। हमारे शरार में भी बहुत मरी 
क्रियाएं हमारी इच्छा बिना हुआ करती हे जंसे श्रांसों का फड़कना, सिर 
में दर्द हो जाना, छाती का धड़कना, जम्हाइयों का आना श्ौर श्रम्यस्त 
सागं पर चलते हुए बिना इच्छा के ही परों का स्वयं उठकर चलते जाना। 
जेसे हम लोगों की बहुत सी व्रचन थ काय की क्रियाएं बिना इच्छा के हो 
जाती हुँ बंसे ही केवली सगवाल की भी वचत प्रवत्ति श्र्भात्‌ विव्य ध्वनि 
तथा उनका विहार आदि बिना इच्छा के हो जाता है। 

विक्रम संदत्‌ ४६ के लगभग होने वाले परम अनुभवी, तर्अक्षानो 
और वोतराभी योगीइवर थी कुंदकूंद सहाराज ने भ्रपने भ्री प्रबलमसार 
भ्रस्थ सें नीचे लिखी गाथा से भी यही बात कहाँ है :--- 


गाया-ठाण णिसेज्ज विहारा ध्रम्मुवदेशो य जियदयों देसि । 
अरहूंता्ण काले सायाचारों वज्य इत्पीस 8४४ 
भावार्थ-...केवलियों के शुद्धाल्मतर्व से विपरीत मोहनीय कर्म के उदय 
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का कार्य सो इच्छा, उत्तका शनाव है इसोलिये उसके खड़ा होता, बेढना, 
बिहार व प्र्लेपदेश आदि सब क्रियाएं संबमाव से बिना इचजा के बेखे ही 
होती है जे ते स्त्रियों के मशध्याजार भ्रथवा मेछों का घूमना, गरजमा अ 
बरसभा आावि स्वनाव से ही होता है । 


आऑं नियमसार जो में भौ स्वामी कुन्दकुल्दाचायं ने ऐसा कहा है-- 


गाया-ठाण णिसेज्ज विहारा ईहापुव्वं ण होइ केवलिणो । 
तम्हाण॑ होइ बंधों साकट॒ई मोहंनीपस्स ।॥१७४।। 


झावार्-....लड़े होना, बेठवा, व विहार भ्रादि केवली भगवान के इच्छा 
पूर्वक नहीं होते इसोलिए उन्हें बंधन नहीं है; मोहो जोबे के ही इन्द्र 
विषयों के प्रयोजन सहित होने से बंध होता है । 

प्रश्त यह होता है कि बिता दच्छा के वारती खिरतों क्‍यों है? इसका 
समाधान यह है कि भ्रहूत के ऐसे कर्मों का उदय है जिससे उनके वचन व 
काम योगें ऊलता है तथा उनका इस रूप बतंत होने में निसिस काररा भंज्य 
जोयों के पुण्य का उदय है। जेसे पृण्यवान्‌ किसानों के खेतों में हो मेघों के 
ऊपर आा जाने से वर्षा होतो है, भ्रपृण्यवानों के खैतों में नहीं, चाहे उनके 
खेल निकट ही क्‍यों न हों, बसे हो पृष्यवान जीवों के देशों में तीर्थंकर का 
बिहार होता है भ्ोर उन्हें ही उतको विव्य धवनि का लाभ होता है। 
जगत में बहुत से कार्य परस्पर तिमित्त से होते हें जंते धुर्य के उदय से 
कमलों का खिल जाता, चरद्रकला को वृद्धि ले समुद्र को वृद्धि होना, मन 
की उदासीनता से शरीर का बलहोत हो जाना, अरित के निर्मिस से भोजन 
का कक जाना, उप्पपता के सम्बन्ध से जल का भाप हो जाता भौर भांखे 
बुक के निमिल से कोयल का बोलना भ्रादि । हैते ही सब्य जोयों के पृण्य 
हर्म के बल से बारी लिर जाती है । 


इसो प्रकार बहुबा देखा जाता है कि किसी सभा में जैसे भोता होते 
हैं. बैसा हो व्या्याद बर्ता के हारा हो जातो है, भोताशों के निभित्त से 
बमता का जश्वत परराबाही निकला चला जात हैं। बक्ता के ऐसे व्वोस्यॉनों 
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में बच्चपि उसके बुद्धि बल की प्रेरणा होती है तथापि बहुत सो वचन चर्म- 
खायें ओताओं के सम्बन्ध से स्वयं निकल पड़ती हैं । इसी तंरह भहंत को 
बाणी भो मेघध्वति के समान निकल कर उनके झतिशय के श्रभाव सें 
श्रोताओं की भाषा के श्रनुकूल परिशमन कर जाती हैँ जिससे सिन्न-भिल्त 
देशों के मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि सब अपनी-अपनी भाजया से उसे समर 
लेते हें श्रौर इसमें कुछ श्रसम्भव भी नहीं है । का 


संसार समुद्र से तिरने का उपाय सो तीर्थ है ग्रर्थात्‌ धर्म मार्ग को तीर्थ 
कहते हें श्रौर इस माग को जो फैलाते हे उनको तीर्थंकर कहते है, यह 
सामान्य प्रर्थ है। विशेष भाव यह है कि 'तीथंकर' नाम की एक नम कर्म 
को प्रकृति हे, उसका उदय जिन महाप्रुषों के होता है उनको ही तोर्थेकर 
कहते हू । यद्यपि सामान्य केवल्ती भी धर्मोपदेश करते हें परन्तु वे तीथेकर 
इसोलिए नहीं कहलाते क्योंकि उनके नाम कर्म को तोर्थंकर प्रकृति का उदय 
नहीं होता । तीर्थंकर प्रकृति के उदय के निमित्त से ही इन्द्रावि देव तीर्थकरों 
के समवशरण को रचना करते हें झौर धर्मोपदेश प्रचार के लिए बड़ी भारे 
बाहरी प्रभावना करते हैं। यहाँ पर तीयंकर शब्द कहने से स्वासी पुज्यपाव 
मे भ्रपतती मक्ति श्री ऋषमदेव से लेकर श्री महावोर स्वासो पर्यत चौबोस 
तीर्थंकरों में ही प्रगट की है। ऐसे तीर्थंकर को बारी जयबंत हो” ऐसा कहने 
से श्राशीवाद सूचक मंगलाचरण करके प्रन्शकर्ता ने ग्रपनो हादिक विनय 
प्रस्तुत को है। (ग्राचायं श्रो के हृदय का यह भी भाव है कि जिस जिन- 
वारो के प्रताप से हमको सिद्धों का व सिद्धस्वरूप की प्राप्ति के उपाय छा 
ज्ञान हुआ तथा हमारा प्रनादि कालीन मोह और भजन दूर होने के काररत 
स्वक्षप का लाभ होने से हमें सुख दांति का झनुमव हुआ और संसार से 
पार होने का गाढ़ निश्चय हुआ्रा, उस जिनवाणी का पठन-पाढन झीर सतत 
सदी ही सबक द्वारा होता रहे जिससे दूसरे नरन्‍तारी भी झंघकार;, से 
प्रकाश में झादें।) 


.. - ऐसे तोर्यकर को ही प्राचारयदेव ने सज्ञा,शिव, सश्ा वियाता गा हा, 
सक्या सुयत या बुद्ध व सकचा विष्णु शहा है। जगत में कोई .सगुष्ढ-चत 
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को भक्ति करक उसको शिव कहते हें जेला कि झ्राजकल देखने में आता 
है कि शित्र के जकत शिवालयों में श्र्घधा प्र पिड की सूति स्थापित कर 
के उसे शित्र मान कर पूजते हे । यहाँ भाचार्य थ्री ने घह बताया है कि 
जिसको स्वात्मा से उत्पन्त अझ्रतोन्द्रिय झ्ानन्‍्द का लाभ हुश्रा है तथा जो 
परम सुखमयी मोक्षक सुख में वतंता है वही शिव है श्रोर क्योंकि यह बात 
तीर्थंकर भगवान ही में प्रगट होती है इससे उन्हीं को यहाँ शिव माना है। 
जग के लोग जगत के रचने वाले किसी ब्रह्मा को विधाता कहकर पूजते 
हैं। आत्चार्य देव ने कहा है कि यह जगत तो श्रनादि श्रनंत भ्रक्ृत्रिम है, 
इसका कोई रचने वाला नहों परन्तु जिसने सर्व जनों के उद्धार के लिए 
सच्चा सोक्ष मार्ग बताया है वही इसका रक्षा कर्ता विधाता है भ्रौर क्योंकि 
तीर्थंकर में यह गुणा प्रगट है इसीलिए विधाता या ब्रह्मा तो्थंकर मगवान 
ही हैं। बौद्धमती पदार्थ को सर्वथा क्षरिषक कहने वाले व्रस्त्रधारी गौतम बुद्ध 
को सुगत का नाम देकर पूजते हे । झ्राचार्य देव ने कहा है कि जब वस्तु 
सर्वथा क्षशिक नहीं किन्तु नित्यानित्यात्मक है श्रर्थात्‌ द्रव्य की श्रपेक्षा 
नित्य और पर्याय की अपेक्षा श्रनित्य है तब बुद्ध यथार्थ ज्ञाता नहों हो 
सकते किन्तु तीर्थंधर भगवान ही यथार्थ ज्ञाता भ्र्थात्‌ सुगत हे । सु का 
ग्र्थ होता है शोभालायक और गत का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात्‌ जिसका 
ज्ञान शोभालायक हो उसे सुगत कहते हैं। और क्योंकि भगवान तोर्थंकर 
का ज्ञान ही सम्परज्ञान होने के काररा शोभालायक है भ्रतएव वे ही सच्चे 
सुगत हैं । वैष्णव लोग स्वव्यापक किसो पालनकर्सा ईइवर को विष्णु 
मानकर पूजते हैं तथा विष्णु मंदिरों में उनकी वस्त्राभूषरणों से सुसज्जित 
एवं राधिका रानी को लिए हुए मूति बनाते है। श्राचार्य कहते हैं कि 
वहाँ सच्चा विष्णुपना नहीं है क्योंकि जो संसारी राजाओं को भाँति 
प्रजा का पालन करता हे वह सच्चिदानन्दसयी योगीश्वर तथा स्वात्मा- 
नुभवी, समदर्शों, वोतरागो, साक्षीमुत, निधिकार और क्वतक्ृत्य नहीं हो 
सकता एवं गृहस्थ की मृति परिस्तमों में बेराग्य भी नहों ला सकतो अ्रतः 
विष्णु का यह स्वरूप ठीक नहों है। विष्ण तो सर्वव्यापक को कहते है 
झोर क्योंकि केवलल्लान सब ज्ञेयों को जानता है श्रर्थात्‌ कोई भो बस्तु 
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कैवलज्ञान के जानने से बाहर नहीं रहती श्रतः केवलज्ञान ही सर्वव्यापक 


है और तीर्थंकर भगवान के वह केवलज्ञान विद्यमान है इस कारण ये हो 
सर्वव्यापक श्रर्थात्‌ सच्चे विष्ण हैं । 


उल्लिखित सब संज्ञाओं के बाद श्राचायं श्री ने भ्ररहुंत भगवान को 
जिन की संज्ञा दी है। जो वैरियों को जोते उसे जिन कहते हैं। इस 
ग्रात्मा का मुख्य वेरी दर्शनमोह है तथा गौरारूप से चारित्रमोह, ज्ञाना- 
वररपीय, दर्शनावरणीय श्रौर श्रंतराय कर्म वेरो हैं। तीर्थंकर भगवान ने 
सबसे पहले चौथे गुणस्थान में दर्शनमोह को जोता, फिर बारहव गुरतस्थान 
में चारित्रमोह को श्रोर तेरह॒वें में शेष घातिया कर्मों को भी जीत लिया 
अ्रतः श्रात्मा के वरियों को जोत लेने के कारण तीर्थंकर भगवान साक्षात्त 
जिन हैं। सकलात्मा कहने से श्रशचार्य देव ने यह बतलाया है कि वे 
तीरथंकर भगवान जिनकी वारी प्रगट होती है, शरीर रहित नहों हैं किन्तु 
दइरीरसहित हैं। वाणी क्योंकि जड़ कप पौदगलिक होती है श्रौर जो 
निराकार व अमुर्तोक हो उसके द्वारा जड़ रूप वचनों का प्रगट होना 
सर्वथा श्रसम्भव है अतः धर्मोपदेशकर्त्ता निराकार परमात्मा या सिद्ध नहीं 
हो सकते किन्तु सशरोरी जीबन्घुक्त श्ररहंत ही हो सकते हैं। इस कथन 
से यह आ्राशय भी भूलकता है कि जो लोग अपने ध्मंग्रन्थों को निराकार 
ईश्वर द्वारा प्रकट हुआ कहते हैं उनका कथन युक्ति से ठीक नहीं बेठता। 


अरहंत भगवान के परस ओऔदारिक, परम शुद्ध और निर्मल शरीर 
होता है जिसे भूख, प्यास, गर्मो बसर्दो नहीं लगती तथा जिसमें पसीना श्रादि 
कोई मेल नहों होता । अ्ररहन्त भगवान का शरीर चारों प्लोर से श्राने 
वालो नोकर्म वर्गशाश्रों से उसी तरह पुष्ट होता है जिस तरह एकेन्द्रिय 
पृथ्वोकायिक पत्थरों व वनस्पतिकायिक व॒क्षों का श्रौदारिक शरीर इधर- 
उधर के परमाणश्रों से ही पुष्ट होता तथा बढ़ता है। भगवान को हम 
लोगों के समान भूख प्यास की बेदना भी नहीं होती । श्रनंतबल होने 
से, इच्छाओं का सर्वथा श्रभाव हो जाने से, मोह का नाश हो जाने से तथा 
इन्द्रियों का व्यापार न होने से उनमें हम लोगों से बहुत विलक्षणता है। 
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इस तरह आचार्य प्रभु ने परमानंद का मार्ग बताने वाले श्री श्ररहन्त 
परमेष्ठो को नमस्कार करके उनमें श्रपतो भक्ति प्रगट को है और उनके 
हारा कहे हुए मोक्ष मार्ग सें श्रपने गाढ़ प्रेम का परिचय दिया है तथा 
भवठय जीवों को भी इसी तरह उनको विनय, भक्ति व उनसे प्रेष करना 
चाहिये ऐसा सूचित किया है । 

तीसरे श्लोक की उत्थानिका--सिद्ध तथा श्ररहंत को नमस्कार 
रूप मंगलाचरण करके श्रब आचाय॑ श्रपनी ज्ञानशक्ति को दिखाते हुए 
आत्मा का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा करते हैं--- 


श्लोक--श्रुतेन लिगेन यथात्मशक्तिः 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 
समीक्ष्य कंवल्घसूखस्पृहाणां 
विविक्तसात्मानमथाभिधास्थे ॥३॥। 


अन्वयारथ--.(प्रथ) श्रब नमस्कार के पीछे मैं (श्रुतेत) शास्त्र के 
द्वारा, (लिगेन) अनुमान रूप युकति के द्वारा (समाहित अंतःकरणेन) तथा 
एकाग्र सन के द्वारा (सम्यक) भलो प्रकार (समीक्ष्य) जान करके तथा 
अनुभव में ले करके (कंवल्यसुखस्पृहाणणां) प्रतीन्द्रिय आनन्द को वांछा 
करने वालों के लिये (विविक्तम्‌) श्रन्य सबसे भिन्‍न (श्रात्मानम्‌) झ्ात्मा के 
स्वरूप को (यथात्मशक्ति) अपनी शक्ति के श्रनुसार [अभिषास्ये ] कहुंगा । 


भावाथे--यहां पर स्वामी पृज्यपाद ने उनको स्वयं को भ्रात्मा का 
शान किस तरह हुआ है इस बात को उचित रीति से बताया है। किसी 
नई बात का ज्ञान होने के लिये भुख्यता से ये तीन प्रकार होते हैं कि पहले 
तो उस बात को किसी पुस्तक से या किसी के मुख से जाना जाये, फिर 
उसको न्याय की युक्षित से बुद्धि द्वारा तोला जाये श्नौर फिर एकान्‍्त में 
बेंठ कर अ्रपने सन से सोच कर उस बात को पक्‍का किया जाय ताकि 
उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका न रहे । इसी तरह यहां श्राचायं श्री 
में पहले तो शास्त्रों के हररा आत्मा के स्वरूप को जाना जंसा कि कुन्दकुन्द 


( २० ) 
भहाराज ने श्री नियससार जो तथा श्री समयसार जो में ऋमषाः 
बताया है :--- 


गाया-एको मे सासदो आदा णाणदंसणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिराभावा सव्बे संजोगलक्खणा ।।१०२॥ तथा 
अहमिक्को खलु सुद्धो दंसगाणमइओ सयाख्वी । 
ण वि अत्थि मम किचि वि अण्णं परमाणुमित्तंपि ।। ३५।। 


भावाथं-.मेरा श्रात्मा एक भ्रकेला, भ्रविनाशी व ज्ञान द्षन लक्षरा 
को रखने वाला है, शेष मेरे स्वरूप से बाहर जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे 
संयोग से उत्पन्न हुए हैं तथा में एक भ्रकेला हूं, शुद्ध हूं, दर्शनशानमयो हूं, 
प्ररूपी हूं, निश्चय से सदाकाल ऐसा हूं एवं श्रन्य पर द्रव्य परमाशामात्र 
भो मेरा कुछ नहों है । 
इस प्रकार द्रव्यानुयोग के ग्रंथों से श्रात्मा का लक्षरा व स्वरूप भली 
प्रकार जान कर आचार्य श्री ने उस लक्षरा को ध्यान में रख कर अनुमान 
की युक्ति से फिर इस तरह विचार किया कि शरीरादिसे आत्मा 
भिन्न है क्योंकि उन दोनों का लक्षरा भिन्‍न-भिन्‍न है औौर जिन-जिनका 
लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न होता है उन-उन पदार्थों में भेद होता है जैसे जल श्रौर 
अग्नि में । जज और श्रग्नि दो पदार्थ हैं क्योंकि उनके लक्षरा भिन्‍न-भिन्‍न 
हैं--जल शीतल है और अग्नि उष्ण है। श्रात्मा और शरीर का शिन्‍न- 
भिन्‍न लक्षरा भी प्रगट है। झ्रात्मा का लक्षण तो उपयोग स्वरूप श्रर्थात्‌ 
जानना, देखना है तथा शरीरादि जड़ पदार्थों का लक्षर भ्रनुपयोग भ्र्थात्‌ 
कुछ नहीं जानना है। जब तक आत्मा हमारे द्वरीर में रहतो है तब तक 
ही हम इन्द्रियों से या मन से जान सकते हे, झात्मा के चले जाने पर चक्ष्‌ 
श्रादि इन्द्रियों के होते हुए भी उनसे कुछ बोध नहीं होता । झात्मा का 
लक्षण चेतना सवंथा अबाधित भी है, इसमें श्रव्याप्ति, भ्रतिब्याप्ति तथा 
झसंभव दोष नहीं है। क्योंकि चेतनपना सर्व संसारो तथा सिद्ध आ्रत्माश्नों 
में है इसो लिए अ्रव्याप्ति दोष नहों है, यवि किसी एक में भी न होता तो 
प्रव्याप्ति वोष आजाता, चेतनपना सिवाय आत्मा के अन्य पुरणला दि 
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पाँचों द्रष्यों में नहीं है इसीलिये भ्रतिव्याप्ति दोष भी नहीं है श्रौर 
खेतनपने का कार्य हम कर ही रहे हैं इस कारण यह चेतनपना श्रासंभव 
भी नहीं है । 

इस तरह उन्होंने युक्तित के द्वारा झ्रात्मा का निर्णय करके फिर 
उस झात्मा का एकाग्र सन के द्वारा अनुभव किया श्रर्थात्‌ शास्त्र से व 
युक्त से जब उन्हें यह मालूम हुआ कि प्रात्मा ज्ञानवर्शनसयी, श्रमूत्तोक, 
अ्रसंश्धात प्रदेक्षी, शरीर में विराजित, शुद्ध स्फटिक के समान परम 
निर्मल, राग ठेषादि विकारों से रहित, सिद्ध सम तथा परमानंद रूप है 
तब शझपने उपयोग को श्रपने भीतर लगाकर तथा सर्व परद्रव्य तथा 
परभावषों से उपयोग को हटाकर श्रद्धा में श्राए हुए श्रात्मस्वरूप का उन्होंने 
झनुभव किया और तब उन्हें अ्तीन्द्रिय झाननद भासा-इस तरह स्वानुभव 
से श्रात्मा का पक्का निरर उन्होंने प्राप्त किया । 


इस प्रकार तोन तरह से आत्मा को भली प्रकार संशव, विपयंय व 
श्रनध्यवसाय रहित जान कर तथा अनुभव करके स्वाम्ती पुज्यपाद कहते 
हैं # मेरा कथत वही होगा जो मैंने अपने अनुभव से समझा है। अ्रपने 
कथन कां प्रामाणिकपना कह कर शआ्राचाय॑ प्रतिज्ञा करते है कि में शुद्ध 
झ्रात्मा का स्वरूप इसीलिए कहूंगा जिससे शिष्पों को सर्व परद्रव्यों, 
परमावों व परद्रध्यों के निमित्त से होने वाले अ्रपने भावों से भिन्न शुद्ध 
श्रात्मा का बोध हो जाये । यह प्रयास श्राचार्य श्री ने इसलिये किया है 
कि इस जगत सें बहुत से मानवों को इंद्रिय सुखों से तृप्ति नहीं मिलती 
तथा जब उनकी श्राकुलता नहों मिटती तब थे निराकुल सुख की वांछा 
करते हैं श्रोर ऐसे निराकुल सुख को चाह करने वाले जोबों को यदि 
झात्मा का ज्ञान हो जाये तो वे श्रात्मा को जान करके स्वयं श्रतीन्द्रिय सुख 
बच्चांति को प्राप्त कर लें। 


इस इलोक से झाचाय देव ने यह ध्वनि भो निकाली है कि जिनको 
इन्त्रिय सुलों को तृष्णा है, उनके लिये इस ग्रंथ का पढ़ना कार्यकारी न 
होगा कितु जो सच्चे सुख के इच्छुक हैं व शांति को चाहते हैं उन्हें हो इस 


( २२ ) 


ग्रंथ को भलों प्रकार समभना चाहिए तथा जेसे आचार्थ श्री ने श्रात्मा 
को पहले भ्रागमद्वारा जाना, फिर युक्ति से विचारा और फ्रिर स्वानुभय 
से उसका पक्का निर्शाय किया उसी तरह उन्हें भी आत्मा को झआागम हारा 
जान, युक्ति से विचांर, स्वानुभव से उसका निर्णय करना चाहिये तभी 
उनको श्रात्मज्ञान होगा तथा सुख शान्ति का लाभ होगा। 


आगे के श्लोक की उत्थानिका--'जब शुद्ध प्रात्मा कौ इतनी 
विशेषता कही तो कया श्रात्मा के कई भेद होते हैं, इस शंका को दूर 
करने के लिए श्रब श्राचार्य श्रात्मा के भेदों को बताते हैं- 


श्लोक--बहि रन्तः परश्चेति अधाउ55त्मा स्वंद हिषु । 
उपेयात्तत्र परम॑ मध्योपायादबहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥। 


अन्वयार्थ-- (सर्व देहिषु) सर्व प्राणियों में (बहिः) बहिरात्मा, 
(श्रन्तः) श्रस्तरात्मा (च परः) और परमात्मा (इति) इस तरह (त्रिधा) 
तीन प्रकार की (आ्रात्मा) श्रात्मा है। (तत्न) उनमें से (बहिः) बहिरात्मपने 
फो (त्यजेत) छोड़ना चाहिये श्रोर (मध्योपायात्‌) श्रंतरात्मा रूप उपाय 
से (परम) परमात्मपने का (उपेयात्‌) साधन करना चाहिये। 


भावा्थं---यहां पर भ्राचार्य महाराज ने श्रात्मा की तीन श्रवस्थाएं 
बताई हैं। जो श्रात्मा श्रपने को आत्मरूप न जान कर दारोररूप य 
रागद्वेष रूप ही जानता है तथा आत्मा के सच्चे सुख व उसकी शांति को 
नहीं पहचानता वह बहिरात्मा है। जो आत्मा आत्मा को आत्मारूण, 
परमात्मा को शक्ति को पूर्णपने रखने वाला, शरीर व रागद्े षादि से भिन्न, 
शुद्ध ज्ञाता दृष्टा तथा उत्पादव्यय अ्रौत्य रूप द्रव्य जानता है और उसी 
में सच्चे सुख व ज्ांति को पहचानता है वह भ्रन्तरात्मा है तथा जो श्रात्मा 
व्यक्ति से पुर्णा, सर्वज्ष, वीतराग व शुद्ध हो गया है वह परमात्मा है। एक 
ही श्रात्मा में ये तोन श्रवस्थाएं हो सकतो हैं। जब तक आत्मा मिथ्याहृष्टि 
ग्रज्ञानो है तब तक बहिरात्मा है, जब मिथ्यात्व व अ्ज्ञान को सेट कर 
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यह सम्यग्दुष्टि झौर सम्यस्शानी होता है तब भ्रन्तरात्मा है श्रौर जब सारे 
कर्मबंधनों का नाश कर शुद्ध हो जाता है तब परमात्मा है। 


यहाँ पर व्रव्याथिक नय से द्रव्य की अभ्रपेक्षा कथन करते हुए हरएक 
झात्मा सें तीन अ्रवस्थाएं कही जा सकती हैं। जो निकट भव्य हैं उनमें जब 
तक वे मिथ्यात्वी हैं तब तक बहिरात्मपना तो वर्तमान में है ही तथा 
प्रन्तरात्मपना व परमात्मपत्रा उनमें नेगम नय से है क्योंकि वह भविष्य में 
भ्रवइय होगा। जो परमात्मा हैं उनमें पहली दो श्रवस्थाएं भ्रृतप्रज्ञापन नय 
की श्रपेक्षा से हैं अर्थात्‌ पहिले हो चुकी हैं तथा जो श्रभव्य व दुरानुद्र भव्य 
हैं उनकी ग्रात्मा में भी द्रव्य की शक्ति की भ्रपेक्षा तो श्रन्तरात्मपना व 
५रमात्मपना विद्यमान है परन्तु उनके कर्मों का श्रावरण इस जाति का है 
कि उनको उन अवस्थाओं को प्राप्ति को सामग्रो का लाभ कभी +* होगा । 


प्रयोजन झ्राचाययं श्री का केवल आत्मा की तोन दश्ञाएँ बताने का है। 
इन तोन दश्ाश्रों में से जो बहिरात्मपना श्रर्थात्‌ मिथ्यादुष्टि व अ््ञानपता 
है सो सब तरह से त्यागने योग्य है क्योंकि उस दशा में यह प्राणी अपने 
स्वरूप को व सच्चे सुख को न जान कर इंद्वियों को इच्छाश्रों के वक्ष में 
पड़ा हुआ रात्रि दिन उन्हों की तृप्ति के यत्न में मरन रहता है तथा 
इंद्रिय विषयों के पदार्थों के संग्रह करने में बड़ी भारी तृष्णा रखता है 
झौर उन पदार्थों के संयोग में भारी हुं तथा उनके वियोर में भारो शोक 
करता है। वह रोगादि दुःख होने ब मरण होने पर बहुत क्लेशित होता 
है। स्त्री पृत्रादि के मोह में पड़कर उनके लिये ग्रन्याय व न्याय किसी भी 
बात का विचार न करके पँसा लाता है | उद्यप तो वह बहुत करता है पर 
मरते समय तक भी झाशा को पुरी नहीं कर सकता किन्तु बढ़ी-चढ़ी 
ग्राज्ा को लिए हुए भ्रात्तध्यान व रोद्रध्यान से प्राण छोड़ कर पशु झादि 
'खोटी योनि में पहुंच जाता है। उसका बतंमान जीवन भो दुःखो व 
भविष्य जीवन भी दुःखी होता है। अ्रहंकार ममकार की डोरी में बंधा 
हुआ संसार के भंवर में वह नित्य अ्मण किया करता है। भ्रतः जोब के 
द्वारा बहिरात्मपने का त्याग कर अन्तरात्मपना ग्रहण करना योग्य है 
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क्योंकि श्रन्तरात्मा श्रात्मा का सच्चा स्वरूप जानता है श्रोौर वह सच्चा 
अ्रद्धावान्‌ व सम्यरज्ञानी होता है एवं परसात्मपना तो सर्वधा उपादेय 


है ही । 


जोवों के जो मिथ्यात्व श्रादि चौदह गुरास्थान बताये हैं उनसें पहिस्े 
तीन ग्रुणस्थान तक के जीव तो बहिरात्मा हैं श्र्थात्‌ सिध्यात्थ, सासादस 
शोर मिश्र गुणस्थानवर्त्तो जोव श्रन्तरात्मा नहीं, बहिरात्मा हैं। भ्रविरत 
सम्यरदृष्टि नाम के चौथे गुरास्थान से लगा कर क्षोराभोह नाम के बारहवें 
गुरास्थान तक के जीव भश्रन्तरात्मा हैं। उनमें चौथे गुरास्थान वाले जधन्थ, 
पांचवें 4 छठे गुरास्थान वाले मध्यम तथा ध्यान में लोन सातवें से बा रहें 
गुरास्थान वाले जीव उत्तम प्रन्तरात्मा हैं। तेरहवें चोौवहवें गुरास्थान 
वाले जीव शरीर सहित परमात्मा है तथा सिद्ध शरीररहित परमात्मा 
हैं । यदि हम नि३चयनय श्रर्थात्‌ द्रव्याथिकनय से विचार करें तो प्ात्मा 
में इन तोन अ्रवस्था्रों का विज्येष नहीं भासता है, आत्मा तो सदा ही श्रपने 
स्वभाव रूप एक ज्ञायकभाव रूप प्रतिभासता है परन्तु जब व्यवहार नय 
श्र्थात्‌ पर्यायाथिक नय से विचार करते है तब कर्मंबंधन सहित आ्रात्मा 
की दृष्टि से आत्मा के ये तीन भेद हो जाते है। 


इस इलोक में श्राचार्य देव ने बताया है कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव 
श्र्थात्‌ परमात्म श्रवस्था ही उपादेय है तथा उसकी प्राप्ति के लिये जो 
अन्तरात्म अवस्था है वह भो साधन रूप में उपादेय है श्रतएवं भव्य जीब 
को भिथ्याबुद्धि छोड़कर तथा यथार्थ बात को जान कर अपनी निर्मल 
शक्ति का ध्यान करना चाहिये जिससे निज शक्ति प्रगट हो और यह 
आत्मा श्रपनों गुप्त विभूति का प्रगट भोक्‍ता हो जाये । 


आगे की उत्थानिका--अ्रब आचार्य आत्मा को अवस्थाओं का 
लक्षण इस प्रकार कहते है--- 


श्लोक-बहिरात्मा शरीरादों जातात्मश्नान्तिरस्तरः । 
चित्तदोषात्म विध्रान्तिः परमात्माउतिनिममंलः ॥५॥ 
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अन्ययार्थ-.- (री रादो) शरीर, वचन, मन ब्रादि में (जातात्म- 
आन्ति:) आत्मा के होने को जिसके भ्रांति था भ्रम है बह (बहिरात्मा) 
सिध्यादृष्टि अज्ञानी बहिरात्मा है, (चित्तदोषात्मविजश्वान्ति:) संकल्प 
विकल्प रूप चित्त तथा रागादि दोबों को प्रात्मा मानने की भ्रान्ति 
जिसके नहीं रही है वह (प्रन्तर:) प्रन्तरात्मा है तथा (श्वति निर्मलः) 
जो श्रति शुद्ध व क्ममलरहित है वह (परमात्मा) परमात्मा है। 


भावारथे-थहां श्राचार्य देव ने बताया है कि मोक्षमार्ग में प्रयोजनभूत 
अर्थात्‌ उपयोगी तरुव का जेसा स्वरूप है बसा श्रद्धा नन करके जो जीव भ्ौर 
का श्रौर श्रद्धान फरता है उसे ही बहिरात्मा कहते हैं। शरीर तो जड़ पुद्टल 
की बर्गशाश्रों का समृह है श्रतः अ्रचेतन है इस कारण बह कभी झात्सा 
नहीं हो सकता । वचन भी भाषा वर्गंणाप्रों का समुदाय है और जड़ है। 
मन दो प्रकार का है-द्रव्य मन तथा भाव मन। द्रव्य सन हृदय स्थान में 
झाठ पांखुड़ी का कमलाकार एक पौदुगलिक श्रंग है जो श्रति सुक्ष्म 
वर्गणाञ्रों का रचा हुआ है तथा भाव मन कर्मों के क्षयोपशम से होता है, 
कर्मरहित जीव के मन नहीं होता । सामान्य से कर्म तोन प्रकार 
के हैं--द्ृ्यकर्म, नोकर्म और मावकरमम । ये तोनों ही पुद्ठल सम्बंधी 
हैं। ज्ञानवरणादि श्राठ कर्म द्रव्यकर्म हैँ जो कार्माण वर्गणाष्रों से 
रखे हुए हैं। उन्‍्हों के फल रूप जो श्रौदारिक, वेक्रियिक, श्राह्मरक 
व तेजस शरीौर हैं सो नोकर्म हैं तथा रागहइंबादि जो प्रात्मा के 
विभाव भाव हैं वे भावकर्म हैं। इन भाव कर्मों को पोह्वलिक या 
जड़ इसोलिये कहते हैं कि ये पुदुगल कर्म के उदय के निर्मित्त से होते 
हैं, धात्मा के स्वाभाविक भाव नहीं हैं। जो कोई जीव इन तोन प्रकार 
के कर्मों से भिन्न आत्मा के स्वरूप को पहिचानता है उसको कभी भी 
सल, बचत, काय व विभाव भावों सें आ्ात्मपने को अआंति नहीं होती । 
ऐसा श्रन्तरात्मा ही भेदज्ञानी महात्मा कहलाता है। वह शअ्ृपने 
स्वभाव का और स्वभाव में रहने वाले अतीन्द्रिय आनन्द का भ्रेमी हो 
जाता है तथा इसी प्रेमव्ल वह आत्मा का अनुभव किया करता डे। 
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स्वानुभव रूपी मंत्र के प्रभाव से उसकी कमों की गांठ खुलती जबको है 
श्रौर बह धीरे-धोरे परमात्म पद के मिकट पहुंचता जाता के इसो'सेः 
आाचाय॑ श्री ने यह कहा है कि अन्तरात्मा होता ही परमात्मफद को पारस! 
का उपाय है । 


आगे की उत्थानिका--अश्रब झ्राचार्थ परमात्मा के झनन्‍्य प्रसिद्ध 
नामों को कहते हैं-- 


श्लोक--निर्मंलः केवल: शुद्धों विविक्तः प्रभुरव्ययः। 
परमंष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ।॥६।। 


अन्वयार्थ--..(निर्मेल:) कर्मों के मल से रहित होने से वे निर्मल हैं; 
(केवल:) शरीरादिकों के सम्बन्ध से रहित हैं श्र्थात्‌ केवल सात्र श्राप ही 
हैं इससे केवल हैं; (शुद्धः) द्रव्य कर्म श्रौर भाव कर्मों के श्रभाव से परस 
शुद्धि को रखने वाले हैं इस कारण शुद्ध है; (विविक्तः) शरीर तथा कर्म 
श्रादि का स्पर्श उनके श्रात्म प्रदेशों से नहीं है श्रतः श्रस्पर्श श्रोर भ्रवन्ध 
होने से विविक्त हैं; (प्रभः) इन्द्रादि तथा गणघरादि घुनियों के स्वामी 
है भ्रतः प्रभु है; (अ्रव्यय:) जिस अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीयेंसय 
स्वभाव को प्राप्त किया है उससे कभी छूटने वाले नहों हैं इससे श्रव्यय हैं; 
(परमेष्ठी) इन्द्रादिकों से वन्दने योग्य परम श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट पद में बिराज- 
मान हैं इस कारण परमेष्ठी हैं; (परात्मा) संसारी जीवों से विलक्षण 
आत्मा रूप होने से परात्मा हें; (ईइवरः) संसारी जीवों को असम्भव 
ऐसे श्रात्मिक परम ऐश्वर्य को रखने वाले हे इससे ईश्वर हे और (जिन) 
मभोहनीयादि कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण जिन हं-(इति) 
इस प्रकार ये (परमात्मा) परमात्मा के वाचक नाम हूं। 


भावाथं--यहां पर आ्राचायं देव ने परमात्मा के वाचक कुछ सार्थक 
नाम लिखे हूँ जिसका प्रयोजन यह है कि श्रन्‍्तरात्मा को इन नामों से व 
इन ही के समान श्रन्य नाभों से परसात्मा के स्वभाव का सनन करना 
चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍न छाब्दों के द्वारा भो हमारा उपयोग उस एफ 
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प्रभार का ही स्मरण करता है। जिन-जिन शब्दों से परसात्सा के 
निर्मल गुणों के एक अंश का भी बोध हो वे सब शब्द परमात्मा के स्मररण 
में कारशभूत हें इसोलिये इन्द्र एक हजार श्राठ नामों से व सुनिगण 
अ्रनेक लाभों से परमात्मा के गुरगों का विचार करते हैं। श्रपनी भ्रात्मा 
झौर परमात्मा में क्‍योंकि द्रव्य की अ्रपेक्षा कोई अ्रन्तर नहीं है इसोलिये 
परमात्मा के शुरुगों की प्रशंसा करना श्रपनी ही शझ्रात्मा के गुरों की प्रशंसा 
करना है। किसी का मनन करता व उसको ही भावना करनी” इस वाक्य 
का मतलब मी उसी को बार बार मन में रटना वा विचारना है इसी लिये 
एक भाव या श्रर्थ के प्रकाशक यदि श्रनेक शब्द भो हों तो भी कुछ हानि 
नहीं है क्योंकि उन सब दाब्दों से बार-बार परमात्मा के गुरयों का ही 
श्वरण होता है। 


हम परमात्मा को इन नामों से कह सकते हे--सर्वज्ञ, सर्वेदर्शो, 
प्रनंतशानी, परमज्ञायक, चेतन्यमूति, परमानुभवी, स्वरूपासक्त, चितृ- 
निधान, सकलावबोधी, तस्त्वशानी, तत्त्ववेदी, श्रात्मशानी, परमबुद्ध, 
तत्ववित्‌, झानमूत्ति, सम्यकज्ञानी, परमज्ञानी व सहाज़ानी श्रादि-श्रादि । 
यदापि द्न सब छाब्दों का एक सर्वेज्ञ शाब्ब ही सें भाव श्रा जाता है तथापि 
इस भाव के वाच्चक यवि करोड़ों शब्द रच कर भी हम परमात्मा को 
नामसाला जपें तो भो एक अच्छा मनन परमात्मा के गुरणों का हो 
जाये । 


आगे की उत्थानिका---प्रब कह॒ते हैं कि इसका क्या कारण है 
जो बहिरात्मा देहादि को आत्मा मान लेता है- 


श्लोक--बहि रात्मे निव्रियद्वा र॑ रात्मज्ञानपराडमुखः । 
स्फ्रितः स्वात्मनों देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति ।॥७॥। 


अन्वया्थ-.. (आात्मज्ञानपराहमुलः) आत्मा का सच्चा स्वरूप क्‍या 
है-इस शान से जो शून्य है ऐसा (बहिरात्मा) मिश्यादृष्टि भ्ज्ञानी जीव 
(इच्द्रियद्वारें:) भ्रपनी इंद्रियों के द्वारा (स्फुरितः) बिषयों के प्रहरा में 
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ब्यापार करता हुआ (स्वात्मनो देहम्‌) भ्रपनी भ्रात्मा की देह को (ओत्मत्वेन) 
प्रात्मा रूप से (भ्रध्यवस्यति) माना करता है । 


भावाथं--बहिरात्मा की अ्रंतरंग की बुद्धि ऐसी मंद हो जाती है कि 
झ्रपने शरीर सें इस शरोर से भिन्‍न भी और कोई वस्तु है ऐसा उसे समभ्क 
में नहों ग्राता । वास्तव में उसे ऐसा विचार करने का श्रवकाश ही नहीं 
मिलता । जिन एकेश्रियादि जोबों के मन नहीं है जे तो इस योग्य हो 
नहों हैं कि उनके मीतर तक उत्पन्त हो जिससे वे उस गृढ़ व सुक्ष्म भ्रात्म - 
पदार्थ को जान सकें। विषयों के हारा प्रेरे हुए मनरहित ऐसे प्रारणी राष्रि 
दिन विषयों की पूर्ति में ही घूमा करते है तथा उनकी तलाश करते-करते 
ही उनके सारे जोबन का श्रंत हो जाता है। इन प्राणियों को मन रहित 
भ्रवस्था के श्रतन्‍त शरीर धारने पड़ जाते है जिसमें श्रनंत काल बीत 
जाता है। मन सहित जो पशु या मनुष्य होते है उनमें विचार करने की 
शक्ति होतो है परन्तु पशुओं को ऐसा श्रवसर मिलना अतिशय कठिन है 
जिसमें वे श्रात्मा को पहचान सक। मनुष्यों में ज्ञान की सुगमता है परन्तु 
भनुष्यों का जोवन भी पशुभ्रों के समान श्रपनी इन्द्रियों के विषयों की पूर्ति 
में ही बोत जाता है। उनको जन्म से इन्द्रियों की इच्छा की पूति का ही 
प्रम्यास रहता है जिससे श्रपने दरीर की दक्शा में ही वे श्रपती आत्सा का 
प्रस्तित्व मान बेठते हैं। उनको परलोक का विश्वास नहीं होता झ्रौर 
शरीर के जन्म को अपना जन्म व शरीर के मरण को श्रपना मरण समान 
लेने से वे मरणण से निरन्तर डरते रहते हैं। विषय भोग में ही थे सुख 
मानते है श्र इस कारण उसी के लिए रात दिन भरा करते हैं, धनादि 
लाते हैं, सामग्री इकट्ठी करते हैं श्रोर कुटुम्ब के स्नेह में भ्रतिशय लवब- 
लोन हो जाते हैं। दन्द्रियों का व्यापार सो मेरा व्यापार है व इन्द्रियों का 
सुख सो सेरा सुख है-पही भावना उनके मीतर जागती है । 


जो द्रव्यलिगो मिथ्योद्ष्टि मुनि होते हैं उनकी यद्यपि बाहर से देखने 
पर इन्द्रियों के विषयों से विरक्ति सो दिखती है तथा वे शभ्रत्यन्त बेरागी 
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व तपस्वी दिखते हैं श्ौर श्रपने मन में मो वे यही समभते हैं कि हम मोक्ष 
के लिए हो उद्यम कर रहे हैं तो भी उनको शरीर से शभिन्‍न श्रात्मा का 
स्वरूप नहीं भासता । मोक्ष में मी इन्द्रिय विषय को जाति का ही कोई 
झ्रनन्‍्त सुख है इस लालसा से वे तपस्या करते हैं और श्रात्मा के भ्रतीर्द्रिय 
सुख का व उसको स्वाभाविक वीतरागता का उन्हें पता नहीं लगता इसी 
लिए मोक्ष के स्वरूप को भी वे नहीं जानते । इससे यही श्रथ॑ निकलता 
है कि शुद्ध आत्मा से विलक्षरण संसारी झात्मा में प्रगट वेमाविक परिणति 
को ही वे प्रात्मा मानते है श्रतः एकत्व विभक्‍त आत्सा का ज्ञान न रखने 
से वे पिथ्याहृष्टि साधु बाहर में शास्त्रोफ्त श्राचररणा पाजते हुए भो बहि- 
रात्मा ही रहते है । 


जिस-जिस जीव के पुद्गल कर्म वा उसकी किसी प्रकार की भी पर्याय 
में ग्रात्मा के होने का अध्यवसान है वह बहिरात्मा है। स्वामी अमृतचंद्र 
जो ने भी निम्त समयसार-कलशों में यही कहा है :-- 


श्लोक-भिवय्यादुष्टः स एवास्प बन्धहेतुरविपय्यंयात्‌ । 
य एव शध्यवसायो5यम्‌ ज्ञानात्माउस्थ दृश्यते ॥८॥। 
अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विभोहितः । 
तत्किचनापि नेवा5स्ति नात्मा55त्मानं करोति यत्‌ ॥६।। 
विश्वाद्विभकतो5पि हि यत्प्रभावा- 

दात्मानमात्माविदधाति विश्वम्‌ । 
मोहैककन्दो5ध्यवसाय एष- 
नासतीह येषां यतयस्त एबं ॥॥१०॥। 


सावाथं-.इस मिथ्यादृष्टि जोव के पर को अपना मानने रूप जो 
यह भ्रज्ञान स्वरूप भ्रध्यवसाय दोखता है सो हो विपरीत भाव होने से बंध 
का काररग है। इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु या पर परिणतति नहीं है 
जिसको इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित हुआ प्रारणी प्रपनी व श्रापरूप 
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न सान ले। जिस सिथ्या मान्यता रूप श्रष्यवसाय के प्रभाव से जयत झोर 
पर परिणति से भिन्‍न रूप होता हुआ भी यह स्वयं को जगत रूप व पर 
परिणति रूप मान लेता है उसका मूल कारण एक मोह श्रर्थात्‌ मिथ्याट्व 
ही है । यह मोह जिनके नहीं है वे ही यतो हैं भ्र्थात्‌ मोक्ष का यतन करने 
वाले सम्यर्दृष्टि है । 


यहाँ श्राचारय देव का प्रयोजन यह है कि उपरोक्त प्रकार को भिथ्या 
बुद्धि के छोड़ने से हो जीव अ्ंतरात्मा हो सकता है। 


आगे की उत्थनिका--देह को ही ग्रात्मा मानता हुआ वह झशानी 
जीव मनुष्यादि चारों गतियों शरीरों को श्रभेद रूप से ग्रात्मा मानता है 
ऐसा दिखाते हैं-- 


श्लोक-न रदे हस्थमात्मानसविद्वान्‌ मन्‍्यते नरम्‌ । 
तिय॑ंच॑ तियंगंगस्थं सुरांगस्थं सूरं तथा ॥८॥। 


अन्वयार्थ-.(अ्रविद्यान्‌) श्रज्ञानी बहिरात्मा (नर देहस्थं) मनुष्य 
देह में तिष्ठी हुई (श्रात्मानम्‌) श्रात्मा को (नरम) मनुष्य, (तियंगंगसस्‍्थ) 
तियंच शरीर में ठहरी हुई श्रात्मा को (तिय॑ंच) पश्चु (तथा) श्रौर 
(सुरांगस्थं) देव के शरीर में ठहरी हुई आत्मा को (सुरं) देव (मान्यते) 
मानता है। तथा--- 


श्लोक-नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा । 
अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वपंवद्योइ्चलस्थितिः ।।६6।। 


अन्वयार्थ--(नारकांगस्थं) नारकी के देह में ठहरी हुई श्रात्मा को 
वह (नारकं) नारकोी मानता है परन्तु (तत्वत:) निश्चय से (तथा) उस 
रूप श्रर्थात्‌ मनुष्य, तियंच, देव तथा नारको रूप (स्वयं) अपने आप 
प्रर्थात्‌ कर्म की उपाधि के बिना (न) नहीं होता क्योंकि निश्चय से यह 
श्रात्मा (भ्रनन्‍्तानन्त धो शक्तिः) झननन्‍्तानन्त ज्ञान और वोयं को धारी है, 
(स्वसंवेद्य:) अपने से ही प्रंतरंग में अनुभव करने योग्य है तथा 
(प्रचलस्थितिः) निश्चल रूप से रहने के स्वभाव वाली है। 
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आधार्ण-..पज्ञामी आत्मा कर्मों के उदय से होने वाली प्रवस्थाओं 
को ही अपनी असली सूरत मान लेता है। उसको बुद्धि में इस बात का 
भेद ज्ञान नहीं होता कि मेरा स्वभाव श्रन्य है श्रौर तारकादि श्रवस्थायें 
श्त्य हैं जबकि शानी जीव झात्मा के स्वभाव फो कर्म के द्वारा होने वाली 
सर्य अवस्थाञं से सिच्च जानता है। यद्यपि व्यवहार में ऐसा कह भी 
पिया जाता है कि यह मनुष्य हे या यह पशु है परन्तु निश्चय से शांनी 
को यह पक्का निर्शाय होता है कि वह कर्म बंध जिसके उदय से नरक, 
मनुष्य, तियच या देवगति होती है, पुदरुगल है, जड़ है और श्रात्मा केवल 
है व शुद्ध है। श्रात्मा मनुष्य, तिय॑च श्रादि रूप नहों है क्योंकि जब कर्म 
की उपाधि नहीं रहती तब ये गतियाँ नहीं होतीं। यदि ये गतियाँ 
स्वाभाविक होतीं तो सदा काल रहूतीं । 


अज्ञानी बहिरात्मा को ऐसा पता नहीं होता इसी से जो भी गश्वस्थाएं 
दीखती हैं उन्हीं रूप वह अपने को मान लेता है तथा अपने हारा प्राप्त 
गति में व उसके कार्यों में ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसको शझ्ागे पीछे 
को कुछ खबर नहीं रहती । यदि वह मिथ्यादृष्टि श्रात्मा मनुष्य देहधारी 
हो तो सदा शरीर पालन, कुट्म्बवर्धन, विधयसेवन तथा सानरक्षण श्रादि 
कार्यों में ही गुथा रहता है व उसको यदि कोई कहे भी कि तेरे भीतर 
झात्मा है तो उसका उसे कुछ बोध नहीं होता, भ्रम में पड़ कर वह 
समभता है कि रुधिर, शआ्रांतों व हड्डियों को कहते होंगे । करोड़ों, श्ररबों 
जंगली मनुष्य भ्रपनी वर्तसान को मनुष्य की सुरत को ही श्राप रूप मानते 
हैं, उसके सिवाय उन्हें कुछ भी भान नहीं होता। पशुओ्रों में तो प्रायः सब 
ही ऐसे मिलेंगे कि जिस शरीर में वे होते हैं उस शरीर के मोह जांल में 
ही रात दिन फंसे रहते हैं, उस शरीर सम्बन्धी इन्द्रियों के विषयों के पोछे 
ही उनके जीवन के समय का उपयोग होता है । इसी प्रकार देवों को भो 
यही. दशा है। सिश्यात्व के प्रभाव से उन देवों की भो पर्याय बद्धि हो 
जाती है। वे रात दित वन उपवन में हो सर करते है, देवांगनाश्रों से 
क्ौोडा करते हैं एवं भ्रपने देव गति सम्बंधी खेल-तमाशों तथा मोज शौक 
में मस्त रहते हुए उन्हें स्वप्न में भी यहू ध्यान नहीं श्राता कि आत्मा तो 
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एक भिन्‍न पदार्थ है। यदि प्रेवेयकों के सिथ्याहष्टि अहसिन्द्ों के कदाचित्‌ 
यह ध्यान पश्राए भी तो वे आत्सा के सच्छे रूप को नहीं पहचानते । और 
नारकी जीव तो मिथ्यात्व दक्षा सें सिवाय मारकाट करने के व दुःख 
भोगने के और कुछ भी ऐसा नहीं सोचते जिससे दारीर से भिन्न आत्मा 
का शुद्ध स्वभाव उनकी बुद्धि में कलके-इस तरह चारों ही गति के 
जीव जिस-किसी भी ग्रवस्था को या शरीर को पाते हैं उस-उसी में ऐसी 
गाढ अ्पनायत कर लेते हैं कि उससे भिन्न अपनी आत्मा का उन्हें 
स्वप्न में भी रुयाल नहीं आता । 


पुज्यपाद स्वामी कहते हैं कि निएचय तत्त्व दृष्टि से भ्रात्मा का विचार 
करने पर यह आत्मा अनन्त गुणों का समुदाय है श्रोर इसका स्वभाव 
बचन अगोचर श्रनतानंत ज्ञान दर्शन सुख वोर्य का धारी है। इस प्रकार 
का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभव यद्यपि कर्मों के नाश होने पर ही होता है 
अर्थात्‌ श्ररहंत दह्ा में होता है तथापि श्रद्धा व ज्ञान द्वारा इस स्वभाव 
का स्वसंवेदन रूप अनुभव सम्यग्द्ष्टि तत्त्वज्ञानी के भी होता है। इस 
श्रात्मा का स्वभाव द्रव्यदृष्टि से सदा बना रहता है, कर्मों की उपाधि रहते 
हुए यद्यपि वह स्वभाव दाक्तिरूप रहता है, व्यक्त रूप नहीं होता परन्तु 
जब कर्मों का श्रावरण हट जाता है तब बह साक्षात्‌ व्यक्त हो जाता है भ्ौर 
तब इसकी शुद्ध श्रबस्था सदा निड्चल बनी रहती है, कभी किसी तरह 
मिट नहीं सकती । 


यहां पर श्राचार्य श्री का भ्रभ्िप्राय जीव को बहिरात्मबुद्धि छुड़ाने का 
है इसोलिए वे कहते हैं कि प्रत्येक गति वाले प्राणी को श्रपनी आत्मा का 
स्वभाव द्रव्यदृष्टि से सदा शुद्ध, बुद्ध, श्रातन्‍दसयी श्रौर सिद्ध सम ही देखना 
चाहिये ओर अ्रपनी अ्रवस्थाश्रों को कर्मजनित मानना चाहिये। भाषा यह 
है कि आत्मा का स्वरूप पुदूगल के साथ एक क्षेत्रावगाह होने पर भी 
जीव को जब वह पुद्गल से भिन्न भासने लगता है तब वह बहिरात्मा से 
अ्न्तरात्मा हो जाता है श्रौर यह अ्ंतरात्मपना हो क्योंकि हितकारी व 
उपादेय है इसोलिये निईचयनय के द्वारा अ्रपनी श्रात्मा का भ्रनुभव करके 
इस बहिरात्म-दशा को मिटाना चाहिये। 


( ३३ ) 


आगे की उत्थानिका--.अपनी देह में ही श्रात्मा की मान्यता करने 
वाला बहिरात्मा दूसरे की देह में कंसो बुद्धि रखता है, इस बात को 


कहते हैं- 
श्लोक--स्वदे हसदशं॑ दृष्ट्वा परवेहमचंतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मूृढः परत्वेनाध्यवस्थाति ।१०॥। 


अन्वयार्थ--.(मूढः) श्रज्ञानी बहिरात्मा (स्वदेहसह॒शं) अपनी देह के 
समान अर्थात्‌ श्रथनी देह के व्यापार, वचन-व्यवहार थे आकार शादि के 
समान (परदेहम) दूसरे की देह को श्रर्थात्‌ दूसरे की देह के व्यापार आदि 
को (दृष्टवा) देखकर (परात्माधिष्ठितं) अन्य की आत्मा को अपने में 
रखने वालों ऐसो उस देह को श्रथवा परात्मा अर्थात श्ात्मा से परस्वरूप 
जो कम, उसके द्वारा श्रधिष्ठित श्र्थात्‌ प्राप्त हुई ऐसी देह को जी चेतन 
सहित है तथा (अचेतनं) स्वयं जड़ है (परत्वेन) पररूप अर्थात्‌ पर को 
आ्रात्मा रूप (अ्रध्यवस्यति) मान लेता है । 


भावार्थ--.प्रज्ञानी बहिरात्मा श्रपनी देह को ही जंसे श्राप रूप सान 
लेता है वंसे ही दूसरे की देह को भी उसी रूप मान लेता है। जंसी बुद्ध 
उप्तकी श्रपने बारे में होती है वेसी ही वह दूसरे में करता है । जंसे अपने 
दारीर के भीतर भिन्न श्रात्मा का उसे ज्ञान नहीं है बसे ही दूसरे के शरीर 
के भीतर भी भिन्न श्रात्मा का ज्ञान नहों है। श्रपने श्राप जेसे संसार के 
विषय भोगों में बहु तन्मय है बसा ही बह दूसरों को समझता है। स्वयं जैसे 
इन्द्रिय विषयों की तृप्ति से सुख मानता है बसा दूसरा भी मानता है ऐसा 
समझता है। जसे श्रपना मरण जान डरता है वैसे हो दूसरे का मरण हो 
जायेगा तंब उसके विषय भोग छूट जायेंगे ऐसा मानकर भय करता है। 
जैसा वह शाप पर्यायबुद्धि है बसा ही दूसरे को समझता है। उसे मिन्‍न 
आत्मा का दर्शन न भ्राप में होता है श्रौर न पर में ही होता है । 


यहां पर श्रात्नाय भ्री ने बहिरात्मा के भ्ज्ञान की बात बताई है। इसी 
भक्नान के ही कारण ग्रह देखने सें झाता है कि सिष्यादहृष्ठि पिता भ्रषने 


( रेड ) 


पुश्र फो धर्म साधते हुए देखकर तो मन में दुःखी होता है जबकि लौंकिक 
कार्यों को करता हुआ देखकर प्रसन्‍त्र होता है। ऐसा बहिरात्सा गृहस्थ 
ज॑से भ्रपने धन पुत्रादि को बढ़वारी देखकर संतोष मानता है वैसे ही दूसरे 
के भी परिग्रह व कुटुम्ब की वृद्धि देखकर संतोष मानता है। वह विषयों के 
श्राधीन होकर इतना स्वार्थी बन जाता है हि श्रपने स्वार्थ में यदि किसी 
के द्वारा कोई बाधा पहुंचती देखता है तो उसका बिगाड़ या नाश कर 
डालने सें भी कोई संकोच नहीं करता । राज्य के लोगो पुत्र अपने पिता तक 
को भी मार डालते हैं । स्वार्थी बहिरात्मा राजा लोग श्रपनी प्रजा के हित 
की तरफ कम वृष्टि रखते हैं तथा श्रपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रजा 
को भी हानि पहुंचा देते हैं । बहिरात्मा को दृष्टि श्रत्यन्त स्वार्थयुक्त होती 
है। उसे न अभ्रपनी झ्रात्मा को रुचि होती है और न पर की श्रात्मा को हो 
वह जानता है। 


आगे की उत्थानिका--इस तरह की मान्यता से युक्त बहिरात्मा 
झोर क्या करता है, यह बताते हैं- 


श्लोक--स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
बतंते विश्वमः पूंसां पृश्रभार्यादिगोचरः ॥॥११॥ 


अन्वयार्थ -- (देहेषु) श्रपनी या दूसरों को देहों में (स्वपराध्यवसायेन) 
स्व-पर को झात्मा की सान्यता के कारण (अविदितात्मनाम) पझ्ात्मा को 
न जानने वाले (पुंसां) पुरुषों के (पुत्रभार्यादिगोचरः) पुत्र स्त्री आदि 
सम्बन्धी (विश्रमः) भ्रम (वर्तत) वर्तन करता है। 


भावाथं-..जंसा कि ऊपर कहा गया है कि श्रज्ञानी मिथ्यावादी जीव 
आ्रात्मा के स्वरूप को न जानकर मनुष्य, नारकी, देव व पशु के रूप को 
ही श्रात्मा जानते हैं। उस पर्याय में ही वे श्रात्मब॒ृद्धि करते हैं श्रौर इससे 
पुन्र, स्त्री, धन, धान्य झ्रादि को, जो अपनी श्रात्मा से बिलकुल भिन्न हैं 
तथा अ्रपनी झ्ात्मा का उपकार करने वाले नहीं हैं, श्रपता उपकार करने 
वाला मान लेते हे। उनकी प्राप्ति में व उनके रक्षित रहने में सन्‍्तोथ 


(३५ ) 


तथा उनके वियोग् होने पर वे महासन्ताप करते हें यहां तक कि अपना 
झपघात तक भी कर डालते है । 


निइचय से स्थ्री, पुत्र, सित्र, साता व पिता श्रादि को झात्मा श्पने से 
भिन्‍न है। उनका जीवित रहना उनके झायु कर्म के झाधीन है तथा 
उनको सुख व दुःख होना उनके साता व असाता वेदनीय कम के ग्राधोन 
है। उनकी आत्मा, शरीर व पुण्य पाप कर्म झादि सब यद्यपि श्रपने से 
भिन्‍न हैं पर फिर भी श्रज्ञाती बहिरात्मा उन स्त्रो-पुत्रादिकों को अ्रपना 
ही मान लेता है और यह चाहता है कि थे सब उसके श्रनुकूल व्यवहार 
करें। कदाचित्‌ उनका श्राचररा जब श्रपने मन के श्रनुसार होता है तब 
तो वह हुष॑ से फूल जाता है और जब श्रपनी इच्छा के श्रनुसार उनका 
वर्तन नहीं होता व उनको दह्षा बिगड़ जातो है तब श्रपने ही स्वार्थ के 
भ्रभिप्राय से वह बहुत भ्रधिक ज्ञोक तथा संताप किया करता है। पुत्र के 
मोह में कभी इतना अंधा बन जाता है कि उसके मररण् में श्राप पागल 
हो जाता है व कोई-कोई ऐसी दश्शा में श्रपना भ्रपघात तक भी कर लेते 
हैं। उन स्त्री-पुत्रादिकों को श्रपना मानकर वह भ्रज्ञानी जीव उनके लिए 
विषय को सामग्रो को नाना प्रकार भ्रन्याय करके भी इकट्ठा करता है । 
जब उनसे वह ममता करता है तब तो इस रूप बतंन करता है और यदि 
कदाचित्‌ किसी स्त्री या पुत्र या आता से अपने विषय भोग में अ्रंतराय 
होता देखता है तो उनका शत्रु भी बर जाता है और उनके नाश्ष में कमर 
कस लेता है। 


विभ्रम सिथ्या सान्‍्यता को कहते हैं। जो अभ्रपने सच्चे साथी कभो हो 
नहीं सकते उनको शअ्रपना सच्चा साथी मान लेना हो विश्वम है । यदि विचार 
कर देखा जाये तो हर एक प्राणी श्रपने-श्रपने स्वार्थ में लगा हुआ है। स्त्री 
झपने मतलब से पति से प्रेम करती है, पति अभ्रपने काम में सहायक देख 
कर स्त्री से प्रेम करता है, हमारे कार्य में मदद देगा व बृद्धावस्था में 
कास प्रायेगा', ऐसा समझ कर पिता पुत्र से स्नेह करता है तथा 'पिता से 
धनावि का लाभ होगा', यह जान कर पुत्र पिता की मान्यता करता है। 


( (६ ) 


संसार में ऐसा देखा जाता है कि जब किसी से अ्रेपना कोई स्वार्थ /चिद्ध 
होता नहीं दिलाई देता तब उससे बिलकुल स्नेह उड़ जाता है। अफाहिज 
बुढ़िया सास को व अपाहिज बूढ़े ससुर को पृत्रवध्॒ बिलकुल नहीं चाहती 
है। यहाँ तक कि श्रपनै प्रिय पुत्र भो धन रहित, वृद्ध श्रपा हिज पिंता को 
नहीं चाहते हैं। मित्र भौ विषय में सहायक होने के कारण हो पित्र से 
प्रेम करते है । 


देखा जाये तो संसार के सब अज्ञानो प्रारणी जहाँ अ्रपने-क्षपनें सततलब 
में ही लगे रहते है बहँ ज्ञानी पुरुष दूपरों का उपकार करते हुए वा उनसे 
काम लेते हुए उनके सर्वस्व॒ को अपने से भिन्‍तर द्रव्य मानते है और इसी 
कारण उनके संगम में वे विश्वेष फूलते नहीं तथा उनके विधोग में विशेष 
दुःखी नहीं होते। वे यही समभते है कि कुदुम्बियों से उनका रस्बन्ध, एक 
ब॒क्ष पर राजधि को बसेरा करने वाले पक्षियों फे समान है जेसा कि स्वाभी 
पूज्यपाद जी ने स्वयं श्रपने 'इश्टोपदेश' ग्रन्थ में कहा है-- 


श्लोक--दिग्देशे भ्यः खगा एत्प संवर्धति नगर नगे । 
स्वस्वकार्यवशाद्यांति वेश दिक्षु प्रगे प्रगे ॥ढ॥ 


भावाथ॑ं--अनेक दिशाश्रों के विभिन्‍न स्थानों से कई पक्षी झाकर 
रात्रि को एक वृक्ष पर मिलकर बसेरा कर लेते हैं श्रौर सबेरा होते-होते 
वे पक्षी अपने-अपने कार्यवश अनेक दिशाओं के शिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों को 
चले जाते हैं । 


इसी तरह एक दुदुम्ब से भी शिन्‍ल-शिन्‍्त सतियों से भिसन्‍त-भिन्‍्न 
जीव श्राकर एक साथ रहते हैं ओर जब भी जिसकी शझायु पूरी होती है 
तब ही वह उस कुद्ुम्ब को छोड़कर दूसरी गति में श्रपने कर्मों के श्रतु- 
सार चला जाता है। जंसे वे पक्षी थोड़ी देर के लिए यद्यपि एक साथ 
ठहरते हुए भी भिन्‍न-भिन्‍न ही होते हैं बेसे ही एक कुदुम्ब में भी सब जीव 
झ्रपनी भिन्न-भिन्न सत्ता, कर्म, आचरण और स्वभाव बाजे होते हैं। 


(३७) 

जानो जीव बाहर में उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करता हुआ भी प्रंतेंः 
'कररप में उनको अपने से भिन्न ही समझता है। यहां यह शंका भो नहीं 
नहीं करनी चाहिए कि भिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव अपने स्त्री-पुत्रादिकों 
से तोब् राग करता हुआ उनका जैसा उपकार करता है उससे वह ज्ञानी 
जीव प्रपने स्त्री-पुत्रादिकों का कम उपकार करता होगा क्योंकि भीतर 
से उनसे तीन्न स्नेह न करके वह उनको निश्चय से झपने से भिन्‍न हो 
जानता है । यद्यपि ज्ञानी सम्परद्ष्टि अ्रंतरात्मा वस्तु के सच्चे स्वरूप को 
जानता हुझशा भीतर से उन्‍से तीत्र स्‍्मेह नहीं करता तथा जल में रहते 
हुए जैसे कमल जल से अलिप्त रहता है, बेसे ही कुटुम्ब के स्नेह में 
अलिप्त रहता है तो भी अपने स्त्री-पुञ्नादिशों का उपकार वह किसी तरह 
भी का नहीं करता, प्रत्युत ज्यादा ही करता है क्योकि बहिरात्मा का 
्रभिष्रय तो जठाँ उन स्त्री-पुत्रादिकों के साजञ्न दवरीर की रक्षा का ही 
रहता है वहाँ अ्रंतरात्म का प्रयोजन उनकी झात्पा तथा मन, वचन व काय 
सब की ही रक्षा करने का होता है। वास्तव में बहिरात्मा द्वारा उनकी 
सच्ची उन्नति न होकर और श्रतनति ही होती है जबकि अंतरात्मा द्वारा 
उनकी सच्ची उन्‍्त्रति होती है। श्रंतरात्मा तो मुख्यता से उनको धर्मंसार्ग 
ही सुभाता है जिससे उनकी प्रात्मा भी अंतरात्मा हो जाये। 


बहिरात्मा श्रपने व्यवहार के द्वारा अपने स्त्री-पुत्रादिकों के श्रद्धान 
को और मलित कर देता है जबकि अंतरात्मा उनके श्रद्धात को निर्मल 
रखता है। प्रायः बहुत से भिथ्या श्रद्धानो जीव अपने भूठे यश के लिए 
छोटी आ्रायु में अपने बालकों का विवाह कर देते हैं, नाच-तमाशे आदि सें 
खूब द्रव्य लुटा देते हैं, बुद्धावस्था होने पर भी श्रपनी विषय वासना न 
रोककर स्त्री सम्बन्ध कर लेते हैं तथा अभ्रपती प्यारी कन्या के कई लेने 
वाले देखकर उसे दस हजार, बीस हजार या और अधिक रुपयों में किसी 
भ्रयोग्य वर को दे देते हैं। कन्या को देते हुए उन्हें उसके ऊपर यह दया 
भी नहीं श्राती कि इसे वृद्ध पति कसे ठीक पड़ेगा । 

झ्रंत्रात्मा यद्यपि जगत के प्रारिगमात्र को ही अ्रपना बन्धु मानता है, 
तथापि जिनका भ्रपने धरीर के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है, उनका 
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तो वह विशेष उपकार करना चाहता है। इसी कारख स्थत्रो-पुलादिकों 
में श्रपनेपने का भ्रम न करता हुआ भी बह उनके साथ बहुत हो उचित शोर 
योग्य व्यवहार करता है। यद्यपि वह श्रध्यात्म-रस का प्रेम्तो है तो भी 
अपने शुभ परिसामों से श्रपता कोई स्वार्थ या बदला न चाहता हुआ बह 
जगत के उपकार को भलो प्रकार करता है। बहिरात्मा अज्ञानी का 
लोकोपकार जहाँ झ्रवहय किसी न किसी कषणाय की पुष्टि के लिए होता है, 
चाहे वह मान हो या लोभ हो वहाँ अ्ंतरात्मा किसी निझ्ो कषाय को पुष्ट 
नहीं करता कितु जेसे वृक्ष बिना किसो निज्ञी स्वार्थ के दूसरों को फल 
देते है, नदी किसानों को पानी देती है एवं मेघ जल की वर्षा करते हैं, 
उसी तरह बिता अपने किपी स्वार्य के श्रपने पृण्णोदय से प्राप्त शक्तियों 
को दूसरों के उपकार में लगाना ही बह अ्रपना कर्सव्य समभता है । 


बहिरात्मा जीव जहाँ श्रपने स्त्री-पुत्रादिकों में होने बाली मिथ्या 
मान्यता के वश उनसे तीव्र मोह के कारण बड़ा भारी कर्म बांधता है 
तथा उनके विषय में अपने अज्ञान से दुःख भोगता है, वहाँ अंतरात्मा 
प्रपने स्त्री-पुत्रादिकों में रंचमात्र भी भ्रम अर्थात्‌ भूठे श्रपनेपन की बुद्धि 
को न करता हुआ बहुत हो मंद मोहो होता है तथा उनके कारण झाप 
कभी दुःख नहीं उठाता। वास्तव में मिथ्या ज्ञान दुःखदायो है जबकि यथार्थ 
ज्ञान सुखदायों है। बहिरात्मा श्रपनी भूल से ही जगत में दुःख पाता है 
जबकि पअ्ंतर/त्मा श्रपनो सच्चो बुद्धि के कारण किसो भी प्रकार का कोई 
भी दुःख नहीं उठाता। 


बहिरात्मा के इस लोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दोनों 
ही जोंवन क्योंकि दुःखरूप होते हैं इसोलिए आाचायं महाराज इस बहि- 
रात्मपने को त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि भूठा भ्रम छोड़ो और 
सत्री-पुत्नादिकों से कूठा स्नेह मत करो । 


आगे की उत्थानिका---इस प्रकार स्त्री-पृत्रादिकों में श्रपनेपने का 
भ्रम हो जाने का क्या फल होता है सो कहते हैं-- 
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श्लोक-अविद्या संज्ञितस्तस्मात्संस्कारों जायते दृढः । 
येन लोको5इड्गमेव स्व पुनरप्यभिमन्यते ॥॥१३।॥। 


अन्वयार्थ--(तस्मात्‌) इस मिथ्या मान्यता या भ्रम बुद्धि से बहि- 
रात्मा के भीतर (अभ्रविद्या संज्ञितः) अ्रविद्या है नाम जिसका ऐसा (संस्कार: ) 
संस्कार श्रर्थात्‌ असर (दृढः) मजबूत या गाढ़ा (जायते) हो जाता है 
(येन) जिसके द्वारा (लोकः) यह अ्विवेकी मनुष्य (अंगमेव) शरीर को ही 
(पुनरपि) फिर फिर भी यहां तक कि अन्य-अ्रन्य जन्म में भी (स्वं) 
श्रात्मा (अभिमनन्‍्यते) माना करता है। 


भावार्थ--पहां पर श्राचायं दिखलाते है कि इस श्रज्ञानी जीव में 
शरीरादि पर वस्तुओं को श्रात्मा मानने को श्रविद्या कोई नवीन नहीं है 
किन्तु बहुत प्राचीन है श्रर्थात्‌ श्रनादि काल से है। जब-जब यह कोई भी 
शरीर पाता है तब-तब अ्रपने को शरीर रूप ही मान लेता है। पशु 
श्रवस्था में मै कुत्ता हूं, मैं बन्दर हूं, में शेर हूं, में घोड़ा हूं, में भंस हूं, मैं 
मत्स्य हूं इत्यादि रूप से तथा मनुष्य श्रवस्था में में ब्राह्मरा हूं, में क्षत्रिय 
हूं, में बेश्य हूं, में शूद्र हूं, में हिन्दू हूं, में अंग्रेज हूं, मे यहूदी हूं, में पारसी 
हूँ, में मुसलमान हूं, में बलवान हूं, मे धनवान हूं, में उच्चकुली हूं, में राजा 
हूं, मैं मूर्ख हूं, में बद्धिमान्‌ हूं, मे पंडित हूं, मे दाता हूं, मे भिक्षुक हूं, मे 
श्रावक हूं, मे साधु हूं, में निग्नेन्थ हूं श्रोर मे तयसवी हूं इत्यादि रूप से यह 
अपने को माना करता है। इसी तरह नरक में यह श्रपने को नारकी व 
देवगति में देव माता करता है । जिस जीव के पाप्त श्रव तक गअविद्या या 
सिथ्याज्ञान पाया जाता है, उसके बारे में यह समझना चाहिए कि उसने 
ग्राज तक कभी भी कर्मादि से भिन्‍त एक शुद्ध बुद्ध श्रात्ना की प्रतीति 
नहीं पाई है । उसको बुद्धि पर मिथ्यात्व का संस्कार जन्म-जन्म में रहा 
करता है जिससे सदा ही इस लोक सें हो चाहे परलोक में, वह अपने 
शरीर को ही अभ्रपना सब कुछ, भ्रपना सर्वस्व जानता है, किन्तु उससे 
भिन्‍न चेतन्प वस्तु का कुछ भी पता नहीं लगाता । 
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जैसे किसो पत्थर पर पुमः-पुनः रस्सी कौ रगड़ लगने से उस पर उस 
रस्सी के ऐसे गाढ़े चिन्ह पड़ जाते है कि बे मिटते नहीं वा कठिनता से 
मिठते है वा जंसे किसी स्थान को कभी भी साफ मे करने से उस पर 
मिट्टी और धृल जमते-जमते बहुत श्रधिक्र हो जातो है वा जैसे एक बार, 
दो बार या चार बार नशा फर लेने से नशे को ऐसी श्रादत पड़ जाती है 
जिसका छुटता कठिन होता है; वंसे ही में पुदूगल रूप ही हूं और उससे 
भिन्न और कुछ नहीं हूं, इस तरह की बुद्धि बराबर रहने से उसका भ्रसर 
इतना अ्रधिक पवका हो जाता है जिसका मिटना कठिन हो जाता है। 
यदि विचार कर देखा जाये तो श्रनादि भमिथ्यादृष्टि जीव के पर में श्रहंब॒द्धि 
झ्रनादि काल से ही चली श्रा रही है, कोई समय ऐसा नहीं हुआ्ला कि जब 
यह बुद्धि न रही हो । जिस-जस शरर में जब-जब यह संसारी भिथ्या- 
दृष्टि जीव गया, उस-उस शरीर में तबद-तब इसने आत्मबुद्धि की श्रर्थात्‌ 
उसी पर्याय रूप श्रपने को शागा। वजिशहु गदि से भते यह उन्हीं भावों को 
रखा करता है जो मरते सनय होते हैं इस कारण विग्रहगति में भी यह 
पर्याय बुद्धि ही रहा । 

इस प्रकार इस ऊोव के अनादि फाल का यह अधिया का संस्कार 
बहुत दृढ़ हो रहा है छिससे यह जहाँ कहीं जिस भी शरीर में जाता है 
वहाँ वहीं उसी में ग्रात्गव॒ुद्धि कर लेता है। आचार्य कहते है कि ऐसे इस 
बहिरात्मपने को िक्क्ा: हो जिपले यह जीव अनादि से श्रन्धा हो रहा 
है। वे प्र रणा करते हें कि जीब को श्रव यही उचित है कि वह श्रपनी 
इस भ्रनादि को भूल को मेटे और अपना स्वरूप जो अनन्त ज्ञानानंदमय 
है, उसे पहचानकर अंतरात्मपना धारण करे। 


आगे की उत्थानिका--बहिरात्मा उपयुक्त प्रकार मानता हुआ 
क्या करता है तथा भ्रंतरात्मा कैसे इस भ्रम से बचता है सो दिखाते हैं- 


श्लोक--देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनकत्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्मन्यवात्मधोस्तस्मादियो जयति देहिनम्‌ ।१३॥। 


अन्ययायं-...(देहे) इस शरीर सें व प्रन्य पर वस्तु झौर भावों सें 
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(स्वशुद्धि:) आत्मा की बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा (आ्रात्मानं) अपनी 
झात्मा को (एतेन) इस देह से या पृद्ूगल कर्मादि से (युनर्ति) बंधनरूप 
कर देता है श्रर्यात्‌ कर्म बंधन में पड़कर दीर्घ संसारी हो जाता है। एवं 
(ह्वात्मनि एव) अ्रपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप में ही (श्रात्मधी:) भ्रात्मा 
की बुद्धि रखने वाला पअ्ंतरात्मा (देहिनस) अ्रपनी आत्मा को (निश्चयात्‌) 
निइचय हो (वियोजयति) देह से या पृदूगल कर्म बंध से छुड़ा लेता है। 


भावार्थ--यहाँ पर श्री पूज्यपाद महाराज ने बहिरात्मा शोर प्ंत- 
रात्मा की मान्यता के फल को बताया है। मिथ्यात्वी अश्रज्ञाती जीव श्पने 
झ्रात्म दृव्य का निश्चय से क्‍या स्वरूप है, इस बात को नहीं जानता श्रतः 
वह बीतराग शुद्ध भाव को वहीं पा सकता। उसके भावों से मोह को 
कालिमा नहीं सिटती और चित्त से विषय भोग के सुख की इच्छा नहीं 
हटती । वह कषायों को दूर नहीं कर सक(: ' यह सम्भव है कि उसके शुक्ल 
लेश्या सम्बन्धी बहुत ही मन्‍्द कषाय रूप भाव हों, जिस कारण वह किसी 
का कभी भी बुरा न विचारता हो तो भी जो जीव आात्मज्ञान शुन्य है उसके 
श्रन॑ तालुबंधी कषाय का उदय रहता है और इसोसे उसके स्वरूपाचश्र 
चारित्र नहीं होता । उसकी वासना से क्योंकि राग हेष मोह दूर नहीं होते 
इसी कारण वह भिथ्यात्व आदि कर्म को प्रकृतियों का बंध किया करता 
है। बंधावस्था में अशुद्ध भाव सहित ही वह मरणा करता है, जिससे फिर 
शधरोर को धारण कर फिर पहले के समान हो चेष्टठा करता है श्र इस 
तरह दी्घ संसारी हो जाता है। जब तक मिथ्यात्वकर्ं नहीं कटता तब 
तक कर्मबंध दूर होने व संसार के छेद होने का प्रारंभ ही नहीं होता 
क्योंकि संसार को जड़ सिथ्यात्व हो है। मिथ्यात्व के दूर होते ही श्रागामी 
कर्मबंध तो रुकने लगता है व पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा प्रारम्भ हो जाती है। 


भ्राचार्य कहते हैं कि जो निश्चयनय से प्रपनो श्रात्मा के सच्चे स्वरूप 
को पहचानता है, उसकी अज्ञान को वासना सिट जाती है श्र वह प्रती- 
रिद्िय सुख का प्रेमी हो जाता है। उसका लक्ष्य भ्रपनी श्रात्मा की विमृति 
की तरफ हो सबंदा रहता है झौर लोक में रहते हुए भी बहु बोतरागी 
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होता है। ऐसा अंतरात्मा मिथ्यात्व और प्रतंतानुबंधी कपाय के असर से 
बाहर होता हुम्रा स्वरूपाचररण धघारित्र का उपब्रोय करता है। उसके मोह 
(सिथ्यात्व) तो किसी सांसारिक वस्तु से होता नहीं, केवल जारित मोह 
सम्बन्धी श्रल्प राग हष रहता है, जिससे उसके संधार के काररपन्युत 
झ्रागामी कर्म तो बंधते नहीं तथा पूर्बंबरद्दध कर्मों की नि्जरा ही होतो है । 
फल यह होता है कि उसका दो संसार छूट जाता है। वह ज्ञानी प्रंत संग 
में बैरागी रहता हुआ तथा लोकिक कर्मों को प्रयोजनवश् करता हुआ भी 
उनके फल की इच्छा नहीं करता है, इसीसे बहु झपषनो झात्सा को पुंवंबद्ध 
कर्मों से छुड़ाता रहता है । जो कोई जीव पिछले कर्मो के फल को उदासोन 
आव से भोग लेता है, उसके नवीन करमों का बंध नहों होता और यदि 
कदाचित्‌ भ्रल्प रागहेष के कारण कुछ थोड़ा सर होता भी है तो बह नहीं 
के सम्तान है। वह ग्रल्प स्थिति व श्ननुभाग लिए होता है जो शीघ्र हीं 
छूट जायंगा इसी से आचार्य भ्री ने कहा है कि जो प्रंतरात्मा हे वह श्रपने 
श्राप को कर्मों से छुड़ाता है। यह नियम भो है कि जो जिस बस्तु से राग 
करेगा वह उससे बंबेगा तथा वह बस्लु उसके संग को न छोड़ेमी तथा जो 
जिससे बेरागी होगा उसका संग अवश्य छूटने का है ही, इसी से सम्यग्‌- 
दृष्टि जीव बंध से तथा वेह से छुट जाता है । 


आगे की उत्थानिका--देह के लाथ अपनापना जोड़ने वाले बहि- 
रात्मा के निनदतीय व्यापार को दिखाते हुए अ्रालायें खेद प्रगट करते हैं-- 


श्लोक--देहेष्वात्मधिया जाताः पुश्रभार्यादिकल्‍पनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिमंन्यते हा हत॑ जयत्‌ ॥१४॥ 


अस्वयार्थ--(देहेषु) भ्रपनो या दूसरों को वेहों में (झात्मधिया) 
भ्रात्मा की बुद्धि रखने से ही (पृत्रभा्यादिकल्पता:) पृत्र, स्त्रों श्रादि को 
कल्पनाएं (जाताः) पेदा होती हैं। (हा) खेद है कि (जयत्‌) यहू जगत 
(ताभिः) उन्हों सत्ी पुश्नादि से (आत्मनः) प्रपनी (सम्पर््त) सम्पदा 
(मन्यते) मानता हैँ, इसरेलिए (हतं) नष्ट-अच्ट हुआ है । 
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सावायं-प्राचार्य कहते हैं कि बहिरात्मा को प्रात्मा के भिन्‍न 
स्वरूप का अ्रद्धान नहीं है इसीलिए उसे न तो प्रात्मा के ब्रजर, 
झंभर तथा ग्रविनाशोपने का ही भरद्धान है श्ौर न इस बात का अरद्धान है 
कि धरलोक हमें श्रात्मा जाती है भर वहां अपने-झपमे कर्म का फल पाती 
है। संसार में ही लीन जो बहुत मोटे भ्रशानी जोव हैं उनका यही हाल है। 
ये इस सनुष्य जीवन को ही झपना जोवन समभते हैं। उन्हें शरीर में ही 
झपफता सर्वस्थ दीखता है। शरीर के जन्म को श्रपना जन्म व शरीर के 
मररख को वे श्रपता मररण जानते हैं। पांचों इन्द्रियों के विषय-मोगों में 
ही दे सुख समझते हैं। उन विषय-भोगों में जो-जो सहायक होता है उस- 
उससे झलामो जीव को गाढ़ प्रीति होती है, इसी से वह अ्रपनी स्त्री से 
बहुत राग करता है ओर पुत्र, पोच्रों का प्रत्यन्त मोही होता है । धन 
सम्पत्ति भी वह इसीलिए बहुत पैदा करता है कि श्रपने कृठुम्ब के साथ 
खूब भोग करूं, पुञआ-पुत्री के विवाहादि में खुब धन खर्च करू श्र खुब 
सहत कमाऊं । 


इस प्रकार की भिथ्या बुद्धि के काररा हो वह प्रज्ञानी स्त्री, पुश्न आदि 
के होले हुए झपने को सम्पत्तिवान्‌ समभता है। राधज्ि-दिन उन्हों की चिता 
में फंसा रहता है। उनके सम्बन्ध से इसकों जीवन भर के लिए इतना 
कम हो जाता है कि यदि एक हजार वर्ष को इसकी आ्रायु हो तब भी 
.._ इसका काम समाप्त न हो। उन्हीं के सस्यन्‍्ध से वह कभी सुख मानता है 
व कभी दुःख सानने लग जाता है । जब स्त्री पुत्रादि स्वस्थ होते हैं तब 
लुख झोर जब वे रोगी शोकों होते हैं तब दुःख मात्र लेता है। स्थी के 
वर्ण, झासूषरण ग्रादि बनाले का, पुत्रजन्म के प्रबन्ध का, पृत्र के विवाह 
का, पुञ्ञ के पुञ्ञ होने का, उस घौंच्र के विवाह का, पुनः पोच्न के पत्र होने 
का और फिर उसके विवाह का हत्यादि कामों का प्रवाह सदा जारी रहे, 
ऐसी उसको लालसा होती है। कुटुम्ब को विषय कामनाझ्ोों की पति 
करता-करता और उत्तके रोह में उसको हर तरह राजी करते की तदबीर 
करता करता शाप वृद्ध होकर वह मरण के निकट पहुंच जाता है तो भी 
अपनी जालसश को किसी तरह कप नहीं कर पाला और श्रंत में पछताता 
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हुआ मरता है कि हाय ! में प्रमुक काम करे बिना चल दिया, यदि पौत्र के 
पोत्र का मुंह और देख लेता तो मेरा जन्म सफल हों जाता। 


झाचायं महाराज को मन में खेद इसोलिए झ्राता है किये श्रशानी 
जीव वथा ही अ्रपने इतने दुलंम मनुष्य जन्म को नष्ट कर देते हैं। मानव 
जन्म पाने का कुछ भी फल ये नहीं पाते और राग, ह्वेष, सोह से महान 
तोद् कर्म बांधकर दुर्ग ति में चले जाते हैं। सच्चे धर्म को, सच्छे श्रात्मस्व्रूप 
को व सच्चे सुख को न पहचान कर ये बेचारे अ्रज्ञान के काररा अपने 
भोतर रही हुई सुख शान्ति को नहीं पाते तथा संसार समुद्र से तिरने का 
यत्न करने का अ्रवसर देने वाले सानव जन्म को पाकर भो सोक्षमार्ग का 
कुछ भो साधन नहीं करते हुए श्रपने को संसार चक्र में फिरने वाला हो 
बनाये रखते हैं । 

आ्राचार्य श्री को इस बात को सोचकर और भी खेद होता है कि यदि 
यह जीव सम्यग्हृष्टि होता और गृहस्थी में स्त्री पृत्रादि का उपकार करता 
व विषय भोग भोगता तो हसे ग्ृहस्थी को बिना त्यागे हुए भो सुख-श्ञांति 
रहती, कर्म बंध इसके बहुत तुच्छ होता श्रौर भविष्य में यह सद्गति का 
पात्र हो जाता। मिथ्यादृष्टि जीव को सम्परद्ष्टि की श्रपेक्षा श्रधिक निरा- 
कुलता व साता रहतो हो ऐसा नहीं है किन्तु एक सी ही सापग्नमी व एक सा 
ही कुट्म्ब रहते हुए भी मिथ्यादृष्टि को बहुत ग्राकुलता वबहुत कम साता 
रहतो है और सम्यग्वृष्टि को कम झ्ाकुलता व बहुत भ्रधिक साता रहती है। 
श्रतः मात्र मिथ्याश्रद्धान तथा भ्रज्ञान के वश ही जीव अपना बुरा करता है 
झोर कर्मों की गठरी बांधकर संसार का पात्र हो जाता है। यवि इसकी 
समझ ठीक हो जाये श्रर्थात्‌ यह श्रात्मा को पहचान ले और शआ्ात्म-ज्ञान 
पूर्वक स्त्री पुत्रादि लक्ष्मी से काम ले, उनकी रक्षा तो करे पर उनके मोह 
में उन्मत्त न हो तो इसका जोवन इस जन्म और अगले जन्म-दोनों जन्मों 
में सुखदायो हो जाये । 

देह में प्रात्म-बुद्धि रखने व झात्मा में आत्म-बुद्धि न करने से ही इस 
जगत के सारे बहिरात्माश्रों को ऐसी दुग्यंवस्था हो रहो. है। कुछ शानी 
अंतरात्माश्रों के सिवाय सारा ही जगत श्रपने स्वरूप के ज्ञान से बाहर 
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रहता हुआ भ्रष्ट हो रहा है। इसी से प्राचायं देव का यह प्रभिप्राय है कि 
झपनी झ्पनायत अपनी पश्रात्मा के यथार्थ ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में करो और 
झपनो झात्मा से बिल्कुल भिन्‍न, राज्ि को वक्ष पर बसेरा कर लेने वाले 
पक्षियों के समान जो स्त्री पत्रादि हैं उनके मोह में प्रपने को मत भूलो। 
जब तक उनका सस्बन्ध है तब तक उत्तका उपकार तो करो पर पअ्ंतरंग 
में सदा ही यह समभते रहो कि इनको आत्मा व इनके कर्म मिन्‍त हैं तथा 
मेरी श्रात्मा व मेरे कर्स भिन्न हैं, किसी झात्मा को सत्ता दूसरी किसी 
श्रात्मा से मिलती नहों व किसी आतमा का परिरशणमन किसी प्रात्मा के 
आ्रापीन नहीं । श्राचाय॑ प्रेरणा करते हैं कि इस प्रकार जल में कमल को 
तरह अ्लिप्त रह कर झ्पना जीवन सुख शांति से बिताझों । 


आगगे की उत्थानिका--आ्रागे बहिरात्मा के स्वरूप को संकोचते 
हुए यह बताते हैं कि इस बहिरात्मपने को छोड़कर श्रंतरात्मा को भ्रपनी 
आात्या में प्रवेश करना चाहिए- 


श्लोक--मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः । 
त्यकत्वनां प्रविशेदन्तबं हिरव्यापृतेन्द्रियः ॥॥१५॥ 


अन्वयार्थ---(संसारदुःखस्थ) संसार के दुःखों का (मूल) मूल कारण 
(वेह एव) शरीर में भ्रर्थात्‌ पुद्गल व पुद्गल सम्बन्धी पर्यायों में हो 
(आत्मधी:) श्रात्मपने की ब॒द्धि है (तत:) इस काररा से (एनां) इस मिथ्या 
ब॒द्धि को (त्यक्त्वा) छोड़कर ज्ञानी पुरुष (बहिरव्यापृतेन्द्रियः) श्रात्मा से 
बाहर बाहरी इच्द्रियों के विषय रूप पदार्थों में इन्द्रियों के व्यापार को न 
प्रवर्ताता हुआ (भ्रन्तः) अपने अन्दर (प्रविशेत्‌) जावे भ्र्थात्‌ श्रपनी प्रात्मा 
में हो भ्रात्मबुद्धि करे ओर श्रंतरात्मा होकर श्रपनी आत्मा का श्रनु- 
भव करे । 


सावार्थ--.यहाँ श्राचार्य बताते हैं कि इस संसार में श्रनाविकाल से 
यह जीव पुदुगल जड़ को धपना रूप मानता हुआ, सिद्ध के समान अपना 
शुंद्धें स्वभाव न जानता हुआ तथा सिश्यात्वकर्म के उदय से सिथ्या अ्रष्य- 
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वसाय में पड़कर पर सें भ्रहंबद्धि तथा ममकार बुद्धि करता हुआ रागहेष 
भावों में परिरासन करके तोत् कर्म बंध करता है। उस कर्म के उदय से 
घह फिर नरक, पशु, मनुष्य आदि गतियों में पुनः-पुनः भ्रमण कर जन्म, 
जरा, मररा, इष्टवियोग, भ्रनिष्टसंयोग, शारीरिकव्याधि, सानसिकआधि 
तथा क्षेत्र सम्बन्धी कष्ट श्रादि नाना प्रकार के श्रसहा दुःखों को भोगता 
हैं तथा फिर पूनः रागहेष करता हुआ नवीन कमंबन्ध कर लेता है। इस 
लरह जड़ को अपनाने से यह पुनः-पुनः कर्मों को बांध कर उनका फल 
भोगा करता है श्र संसार में रुला करता है। झाचाय ज्ञानी पुरुष को 
शिक्षा देते हैं कि 'तू पर में झापा सातते को इस झूठी बुद्धि को छोड़ भर्थात्‌ 
कर्मों के उदय से तेरी जो भी श्रनेक श्रवस्थायें हों उनको केवल नेमित्तिक 
जान, उन्हें भ्रपने श्रात्मद्रव्य का स्वभाव न समझ । सिद्ध महाराज की जंसो 
पवित्र झात्ता है बेसा ही तू अपने को पवित्र जान, तेरी श्रोर लिद्व भधवान्‌ 
की जाति एक है। एवं इन्द्रियों के विषयों में तू सुख मानना छोड़ । 
इन्द्रियों के विषय भोग का सुख तृप्तिकारी नहीं है, श्राकुलता रूप है, इससे 
उस सुख को उपादेय न समझकर केवल अ्रतीन्द्रिय सुख की ही उपादेय 
जान । झौर इस प्रकार श्रपती ग्रपनायत भ्रपनी झात्सा के सच्छे स्वरूप 
में करके तू अ्रंतरात्मा हो जा।' अपने स्वरूप का जीव को साक्षात्‌ ग्रनुभव 
हो जावे! यह श्रभिप्राय यदि आाचाये महाराज का यहाँ लिया जाये तो 
उससे यह भावार्थ निकलता है कि शानों जीव को श्रपने उपयोग को सर्व 
इन्द्रियों के व्यापारों से हटाकर भोतर प्रवेश करना चाहिए श्रर्थात्‌ श्रपदी 
आत्मा में तन्‍्मय होफर स्वानुभव का आनन्द लेना चाहिये। 


एक गुहर्थों स्यायपूर्वक इन्द्रियों के विषयों को सेकता हुआ मी प्ंत- 
रात्मा रह सकता है। जेसे कोई उच्च-कुलो महाजन शभ्रपनों भोरी को भेल 
से भरी देखकर स्वयं काड़, ओर पानी लेकर उस मोरी को धोता है, यह 
काम वह करता है पर इसमें उसको रुचि नहों है, मेल धोने के लिएे उसे 
ऐसा करना पड़ता है श्रथवा किसी के शरीर में मारी ज्वर है उसे दूर 
करने के लिए उसे कड़वी श्रौदधि खानों पड़तो है, रुचि से वह उसे नहीं 
खाता हैं वंते ही सम्वस्दृष्टि तत्वशानों भ्रंतरात्मा ग्रूहस्य कषायों के जौर 
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को दबाने के लिये अ्सलर्थ होकर योग्य विययों का सेजनन करत है पर 
प्ंतरंव से उन्हें उपादेव या प्रहरप करने योग्य नहीं मानता है, उसको गाढ़ 
हचि तो अपने ह्वकृप के झ्नुमव की ही होती हे । जगत में बहुत से काम 
ऐसे होते हैं जिनमें श्रपनो थाढ़ दचि न होने पर मो जिन्हें करता पढ़ता है 
जैसे क्रिसो राजा का कोई नौकर है, वह राज प्रपने झोक से किसी नप्तक 
को देख रहा है और नौकर को इच्छा नहीं हैं कि में नाटक देखने जाऊं पर 
फिर भी राजा के भय से उसे प्रसन्‍न करने के लिए उसे राजा के साथ 
जाना पड़ता है श्रोर उसकी क्रिया में पुरा सहयोग देना पड़ता है। इसी 
तरह तत्त्वज्ञानी भी पूर्वबद्ध कर्मों की तीम्नता से इम्द्रिय विययों की बाधा 
को सहने में श्रतमभर्थ होकर विषय-सेवन तो करता है पर फिर भी अपने 
गाढ़ू भ्रात्मश्रद्धान के बल से वह अ्रंतरात्मा ही रहता है। श्राचार्य कहते हैं 
कि उस शांतो सम्परद्ष्टि की एक अवस्था यह है जिसमें विषय सेवन 
करते हुए भी वह इन्द्रिय-विषयों का व्यापारी नहीं कहलाता । दूसरों 
झवरथा संम्परद्ष्टि की वह होती है जब श्रपनी इन्द्रियों को संकुचित करके 
वह आत्ममनन तथा आत्मानुभव करता है भ्रोर इससे भी ऊंची भ्रवस्था 
वह होती है जब सब परिपग्रहादि को छोड़कर वह सतत श्रात्मानुभवों रहमे 
का यत्न करता है। 


झचाय सहाराज का प्रयोजन ग्रहाँ यह बताने का है कि जब बहिरास्म- 
पेने को बच्चा सर्वेया दुःखदाथो हो है तब इसका त्याग कर झवहय अंतरात्मा 
हो जाना चाहिए और पश्रपने जीवन को सुखमय बनाने का उपाय करना 
चाहिए। संसार में दुःखों को उठाने का बीजभूत काररण सातञ्र एक 
मिथ्यादुद्धि ही है। अपने भसत्‌ अठ्धान से हो जीव का श्रनावि काल से 
संसार में भ्रमरम हो रहा है और इसको अपनों भूठी मान्यता से ही बहुत 
दुःख उठाना पड़ रहा है। जो जीव अपनो बद्धि भ्याथं कर लेता है भ्र्थात 
सम्परदूष्टि तरथज्ञानों हो भाता है, यह बाहर में दुःखों की सामग्रौ रहते 
हुए भो बुःछझी नहीं होता और पयार्थ वस्तु स्वरूप का जिधार कर सम- 
भाजत्र हो रखता है। अंतरात्मपर्न को सुख का बोज जाम भव्यज्ञोव कौ 
उसे आररा करना चाहिये “ऐस! श्री पूल्यपाद स्थामो कर धहाँ प्भिप्राव है ३ 
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आगे की उत्थानिका--प्रंतरात्मा श्रपनी भ्रात्मा में झ्रात्मबद्ध 
करता हुआथ्आा यह समझता है कि भ्रनावि काल से मुझे जिस पदार्थ का 
लाभ नहीं हुआ था सो पदार्थ सुझे मिल गया श्र्थात्‌ मैं श्पनी झात्मा को 
भिथ्या हो झशुद्ध रूप जान रहा था सो श्रब मैं उसके सच्चे स्वरूप को 
पहचान गया, मुझे एक अ्रपूर्व लब्धि मिल गई। इस तरह परम संतोषी 
होकर श्रपनो पहले को बहिरात्मपने की झ्रवस्था को स्मरण करके विषाद 
करता हुआ वह इस तरह अ्रपने मन में कहता है-- 


श्लोक-मतश्च्युत्वन्द्रियद्वा रे: पतितो विषयेष्वहम्‌ । 
तान्‌ प्रपद्याहमिति मां पुरा बेद न तत्त्वतः ॥१६।। 


अन्वयाथं-... (अरहं) मै (मत्त:) अपने अत्मस्वरूप से (च्युट्वा) हु 
करके श्रर्थात्‌ श्रात्मस्वरूप को न जान करके (इन्द्रियद्वारं:) इन्द्रियों को 
कामनाग्रों के द्वारा (विश्येषु) इन्द्रियों के विषय सम्बन्धी पदार्थों में 
(पत्तितः) गिरा पड़ा था भ्रर्थात्‌ श्रति आसक्ति से इन्द्रिय भोगों सें लिप्त 
हुआ पड़ा था तथा (ताव) उन विषयों को (प्रपद्य) प्राप्त होकर श्रर्थात्‌ 
'ये विषय मेरे उपकार करने वाले है! ऐसा समझकर उनसें सग्त होकर 
(पुरा) भ्रनादिकाल से (अर!म्‌) "मैं श्रात्मा हूं, शरीरादिक नहीं हूं! (इति) 
ऐसा (मां) शपने श्रापको (तत्वतः:) तत्त्व हृष्टि से प्रथवा परमार्थ से वा 
निशचचयनय से (न वेद) नहों जानता था श्रर्थात्‌ अनुभव नहीं करता था, 
इसका मुर्े बड़ा सोच है। 


भावाथं--यहाँ पर श्राचाययं देव ने बहिरात्मा से प्रंतरात्मा हो जाने 
पर उस प्ंतरात्मा के सन के विकल्प को दिखाया है। बहुत बार ऐसा 
हो जाया करता है कि हम अपने भ्रम से किसी के बारे में कुछ प्रतीति 
कर भ्रनेक कष्ट सह कर कुछ चेष्टा करते हैं पर जब पता चल जाता है 
कि बेसा समझना हसारी भूल थो तब हमको पछतावा होता है। जैसे 
कोई मनुष्य देश हित के विचार से हमारे प्रबन्ध में श्रुटियाँ देखकर उसको 
धुराइयाँ हमें बताता है श्लौर हम उस मनुष्य को भ्रपना शत्रु समझकर 
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उससे म॑न में ढेव रंखंते हैं तथा उंसकी हानि होने का उपाय करते हैं भ्रौर 
प्रंत्युत उसे हानि पहुंचा देते हैं। कुछ काल पीछे जब हमारा यह भ्रम दूर 
होकर कि उसमें हमारा प्रहित किया' हमें ऐसा विश्वास बेठ जाता है 
कि वह तो हमारा हितंषो था' तब हमें बहुत कुछ पछतावा होता है कि 
बुथा हो जो हमने इतने काल तक उससे द्षभाव किया वह हमारी बड़ी 
मूल थो, हमें तो उसकी बात पर ध्यान देकर भ्रपनी ब्रुटियों को मिटाना 
जआाहिए था। भ्रयवा जेसे किसो ने किसो नौकर को नोकरी पर रखा 
झोर उसका अपने हितू के रूप में विश्वास कर लिया पर था वह चोर । 
जब भी वह प्रवसर पाता था उसके माल को चोरी कर लिया करता था। 
जब कालांतर में स्वामी को इसका भेव मालूम हुआ कि यह नौकर तो 
भेरा भ्रहितृ है, चोर है तब उसे उसका विश्वास उठ जाने के साथ-साथ 
यह भी रंज होता है कि मैंने बड़ी भूल की जो इतने विन तक इस चोर 
का विश्वास करके झपना इतना बिगाड़ किया । 


, इसी प्रकार वह श्रन्तरात्मा पशचात्ताप करता है कि मेने इन्द्रियों की 
इच्छाओ्रों के श्राधीन होकर श्रनादिकाल से श्रब तक इन्द्रिय-विषय भोगों को 
ही भ्रपना सर्वथा हितु समझा तथा उनके भोतर श्रति भ्रासक्ति होने से 
बहुत कुछ न्याय-प्रस्थाय किया एवं परलोक की भी चिन्ता नहीं की । 
प्रपनी आत्सा को मैंने बिलकुल भी न समझा और सदा झपने को शरीर- 
रूप हीं माना कियां । मैंने कभी ऐसा तन जाना, न श्रद्धांन किया श्रौर न 
आुभव ही किया कि यथार्थ सें मेरी श्रात्मा का स्वभाव तो कंर्मकलंक 
रहित, राग हेष सोह रेहित॑, शातंमयी, झानंस्दमयी, परस वीर्यमयी, लिरा- 
'कुस, शुंडेस्कटिंकरयत मिले, भ्रंभूत्तिक, असंरेयातंप्रदेशी, अनस्तगुरत पर्यावों 
कै ्ंडिरूप चंतरएं घाुमेयी एवं सिद्ध मेगंबान के सेमाग शुद्ध है। वह और 
भदिदारंता है कि इन डेसिंयविवष भोतगी को अ्रपना उपकारी जॉनकर 
आई बड़ी मांस भूल कौ, झहोंने तो वॉस्तव में मेरा बंड़ो भारी प्रष्तार 
पिकेया कि जी तीते पौष धंवयाफर सुँकें संसार में रसाथा । उसके हो मोह- 
ओरल मैं पंड़कर तो क्रम सुख की संधुंड अपनी झॉत्मा कों मैंने न पहचाना 
झोर विधयों में प्रम्ा होकर हिंसा, चोरी, भ्ूठ, व्योमिजोर ध्रादि कुकर्म किये 
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जिससे घोर पाप बांधे और दुर्गति में जाकर महावेदनाएं भोगों । वास्तव 
में मैंने श्रपने श्रापत्रा घात ही किया कि जो इस परम प्रभु आत्मा को 
निगोद को एक द्वास में श्रठारह बार जन्म-भररण करने वाली पर्याय में 
भी डाल दिया। जो मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑ं, सम्यक्त्व एवं चारिश्र 
भ्रादि गुण रूपी रत्नों के चुराने वाले थे, उनको अ्रपना प्यारा समझकर 
ग्रपना बहुत कुछ बिगाड़ मैने किया-इस तरह पछतावा करके अपने को 
झ्राज वह धन्य मानता है कि मेरी वह श्रतादिकालोीन भूल मिटी मैंने श्रपने 


सच्चे स्वरूप को जाना तथा इन्द्रिय चोरों का कार्य मेरे विश्वास पथ में 
आया । 


इस कथन से आचार महाराज ने श्रंतरात्मा के विश्वास की शुद्धता 
को बताया है क्योंकि जब तक जीव को अपने स्वरूप का पक्‍का विश्वास 
नहीं हो जाता तब तक उसके भीतर ऐसे विचार नहीं उत्पन्न होते । 
आ्राचायंदेव का श्रभिप्राय है कि श्रंतरात्मा होने वाले को ऐसे भाव मन में 
दृढ़ करने चाहिये तभी उसकी ग्रंतरात्मबुद्धि स्थिर होगी श्रौर वह बहि- 
रात्मपने से रक्षित होगा । 


आगे की उत्थानिका--अ्रब अ्ंतरात्मा को अ्रपनी श्रात्मा को 
जानकर उसका अनुभव करने का उपाय बताते हैं-- 
श्लोक-एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं_ त्यजेदन्तरशेषतः । 
एप योगः समसासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥१७॥। 
अन्वयार्थ--(एवं) जंसा कि श्रागे बतायेंगे, उस रोति से पहले 
(बहिर्वाच॑ं) पुत्र, स्त्री, धत, धान्य सस्बन्धी बाहर कहे जाने वाले शब्दों 
को (अ्रदेषतः त्यक्त्वा) सब तरह से छोड़कर, पोछे (श्रंतःवा्च ) अंतरंग को 
वचन प्रवृत्ति को श्रर्थात्‌ मे श्षिष्य हूं, गुद हूँ, सुख्रो हूं, दुःखी हूं, वेतन हूँ, 
प्रसंस्यात प्रदेशी हूं एवं भ्रतन्‍्त गुरापर्याय स्वरूप हूँ इत्यादि सत्रके सारे 
विकल्पों को भी (अशेषतः) सम्पूर्शापन (त्थजेतु) त्याग देवे। (सम्रासेल) 
संक्षेप से (एक) यही (योगः) योग अर्थात्‌ प्रपने स्वरूप में च्रित्त के रोकते 
रूप समाधि भाव है जो कि (परमात्मन:) परमात्मा के स्वकृप का 
(प्रदीष:) प्रकाश करने बाला है ।. 
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भावार्थ--.-ग्रब यहाँ प्राचार्य समाधिभाव पाने का उपाय प्रंतरात्मा 
को बताते हैं जो कि भ्राचायंदेव का प्रयोजन इस ग्रन्थ को लिखने का है। 
अपने स्वरूप सें एकोभाव हो जाना हो समाधि है, वहीं स्वानुभव की प्राप्ति 
होती है और उस समय मन वचन काय की क्रियायें बन्द हो जाती हैं । 
समाधि के लाभ के लिए मनुष्य को निइचल आसन से बेठना चाहिए और 
काय को क्रिया को बन्द कर देना चाहिए। फिर उसे बहिजंल्परूप बाहरी 
बच्चन की प्रवृत्ति को बन्द करना चाहिए श्रर्थात्‌ किसो भी स्त्री, पुत्र, मित्र 
व सेवक आदि से किसो प्रकार का भी वचनालाप न करना चाहिए यहाँ 
तक कि धमममं चर्चा को भी रोक देना चाहिए। फिर मंद-मंद भीतर हो 
भीतर कुछ जप करने वा पाठ पढ़ने रूप अन्तर्जल्प क्रो भी बन्द कर देना 
चाहिए एवं तत्परचात्‌ मन में 'मै ऐसा हूं, ऐसा था, ऐसा हूंगा वा में 
झानरूप हूं, दर्शंनरूप हूं, चारित्ररूप हूँ इत्यादि जो चिन्तबन होता है 
उसे भी बन्द कर देना चाहिये | जब सम्पूर्ण रूप से मन बचन फाय की 
बुद्धिपुर्वक प्रवृत्ति बन्द हो जाती है तब आत्मा का उपयोग आरात्मा में ही जा 
डूबता है, उसी में ही तन्‍्मय हो जाता है। उसी समय योग पंदा होता 
है जिस योग को ध्यान तथा समाथि भी कहते है । वहीं पर निश्चय 
रत्वन्नय का लाभ है तथा व्यवहार रत्नत्वय भी उसी में गर्भित हे जंसा कि 
क्री नागसेन सुनि ने अ्रपने 'तत्त्वानुशासन' ग्रंथ में कहा है-- 


श्लोक-स्त च मुक्ति हेतुरिद्धों ध्याने यस्म।दवाप्यते द्विविधोडपि । 
तस्मादस्यसन्तु ध्यानं सुधियः सदाष्यपास्यालस्यं ॥३३॥।॥। 


भाषाथं-...हस प्रकार का जो निश्चय व्यवहार रूप मोक्षमार्ग है 
सौ वंधोंकि ध्यान के भीतर प्राप्त हो जाता है इसोलिए बुद्धिमानों को सदा 
ही श्रॉलस्थ की त्याग कर इस ध्यान का अभ्यास क ना चाहिए । 


वास्तव में सम्परदर्शत, सम्यस्शान और सम्यग्चारित्र आ्रात्मा के गुर 
हँ प्र्थातू, भात्मा इन तोन स्वभावों से खालो नहों है इसोलिये जहाँ उप- 
बोग की किरण मिटती है श्रौर उपयोग अपनी श्रात्मा में श्राप ही तनन्‍्मय 
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होता है वहाँ निएचय रत्नत्रय रूप साक्षात्‌ मोक्षसार्ग श्रवइ्य है. तथा क्योंकि 
काया की क्रियाएं भी वहाँ संकुचित रूप हैं भौर मन में किसी क्रिया का 
वा अ्रस्थ किसी प्रकार का कोई विकल्प न होते हुए भी भ्रन्तरंग में पदार्थों 
का ज्ञान व श्रद्धान वर्त रहा है इसोलिये बहाँ व्यवहार रत्नश्नय भी है । 
इस तरह योग रूप होने से जो स्वानुभवरूपी ध्यानारिन जलतो है वह 
काप्न के समान कर्मरूपी इंघन को तो जलातो है झौर भ्रज्ञान प्रन्धकार को 
दूर करके परमात्मा का स्वरूप प्रकाश में लाती है। यही मोक्ष का उपाय 
है । इसी सतत स्वानुभव से संवरपूर्वक निर्जरा होती है भ्रौर श्रात्मा धीरे- 
धीरे शुद्धता को प्राप्त करता जाता है। झागे झाचायय इस योग-साधन के 
ही उपायों का निर्दोष खुलासा करेंगे, उसी के लिए यह कथन पीठिका 
रूप समझना चाहिये। 


आगे को उत्थानिका--प्रागे कहते हैं कि दाहरो क्चन की फूत्ति 
का त्याग करने के लिये अन्तरात्मा को ऐसा वित्ता रुका चाहिबे-- 


श्लोक--यन्मयादुश्यते रूप॑ तन्न जानाति स्वंधा | 
जानन्‌ न दृश्यते रूप ततःकेन ब्रवीस्थहम्‌ ।।१८।॥। 


अस्वथार्थ--(यत्‌ रूप) इस्टियनोच र जो शरौर श्रादि रूपी पदार्थ 
(मया) मेरे द्वारा (हृदयते) इस्द्रियों से जाना जाता है (सत्‌) यह पदार्थ 
फ्रवेतन होने से कहे हुये वजन को (सबंधा) जिरकुल थी (न जएजति) 
नहीं जानतर है. (इस्ोलिय्रे ज्ञो जड़ रूपी पदादत्रं हैं उनसे क्या बात करनी, 
जो जान सकते हैं उन्‍्हों से बात करनी उचित है ।) तथा (जाननू रूप॑) 
खो क्ानते, वाला. चेक्प स्वभाव है वह (न दुश्यते) दिखलाई जड़ी /फ़ड़ता 
है घर्षात्‌ इस््रियों के हारा जसनने में नहीं झ्लाता है क्येंकि वह भ्रयूत्तिक 
एवं स्पष्वं, रस, गन्ध, बरस रहित: है (तत:) जब ऐसो दक्षा है तब (भर) 


में (केन) किसके साथ (ब्रवीसि) बात करूं ? 


, सावाध--यहाँ पर भ्राचायं बोलने का झगड़ा छुड़ाफर भ्न्तरात्मा 
को आ्त्म-प्रनुभव करने का उपाय अताते हुये हृग्याथिक तय को प्रधात 
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कर जगत का स्वरूप बताते हैं कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाये तो हर एक 
प्रार्ी में प्रगट क्रिया करने वाले पुदूगल झौर जीअ-ये दो ही द्रष्य हैं। 
पृदगल द्ढ्य का स्वरूप देशा जाये तो वह बिल्कुल भ्रचेतन है, जड़ है, वह 
कुछ समझ नहीं सकता । यद्यपि वह दिखाई तो देता है तथापि जानशृुस्‍्य 
होने से उसे यदि हम कोई बात कहूँ तो वह सुन नहीं सकता । जीब द्रव्य 
का इवऋथ देखा जाये तो वह यद्धपि चेतन है, बाल को समझ सकता है 
तश्राषि अमश्लूसिक होते से हमारी इन्ध्रियों से बह दोखता नहीं श्रोर जब हस 
उसे देख ही नह सकले तथ उससे बात हो कया करें । 


दूसरी बात जीव के सम्बन्ध सें यह भी है कि उसका स्वभाव ज्ञाता 
वृष्ठा है पर उसके मतिज्ञान श्रुतज्ञान नहीं है, इससे इश्वियों के हारा देखने 
का व सुतने का काम यह सहों कर सकता । यदि वह हमारी बात सुन 
कर हमसे बात कर सकता होता व हमें उत्तर दे सकता होता तो उससे 
बात करना भी ठीक था पर जब जीव का स्वभाव संकल्प-विकल्प रहित, 
शुद्ध, निविकार एवं राग देषादि सेल से रहित ही है तब उसके द्वारा 
हमारी बात सुनने का विकल्प करना और फिर हमें उत्तर देने का विकल्प 
करना झसम्भव है क्‍योंकि द्रव्याथिक शुद्धनय से श्रात्मा का स्वश्नात भी 
झ्रमुतचन्द्र महाराज ने इस भांति कहा है--- 


श्लोक-अ!त्मस्वश्ावं परभावभिन्तमाप भंसाचन्तविमुक्तसक । 
क्लिीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनथो : भ्युदेंति ।१८।। 
भावार्थ-..शुद्ध निदहचयनय ऐसा बतलाती है कि झ्रात्मा का स्वभाव 


प्रभाव से जुदा, प्रपने गुरों से पूरां, श्रादि व श्रम्त से रहिद्व, एकछप 
लघां संकल्प विकल्प के जालों से रहित हे । 


प्रनुभव के लिये प्रस्यात करने वाले ग्रंतरहसा को यही उचित है 
कि वह झपनो झात्मा को तथा जगत को द्रव्यदृष्टि से देखे। जब वह ऐसा 
वेखेका लंब प्रवदव ही उसके समता प्रकाशमान हो जायेगी । इस दूष्टि से 
देखने एर हुर एक मनुरय सें श्रात्मा भोर पुदतल-यें दो द्रव्य भ्रलग-झलग 
बीखते हैं भ्लौर इस कररणा वबंचनों का कहना व लुकता बनता हों नहाँ 
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क्योंकि पुदुगल तो जड़ होने से बात सुनने झ्नौर कहने से लाचार है और 
जोब शुद्ध निविकार होने से बात के सुतने व कहने के भगड़े में पड़ नहीं 
सकता । इस तरह प्रन्तरात्मा को श्रपत्रे मौतर विचारकर किसी से बात 
करने का भाव मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिये । 


कहने का तात्ययं यह है कि आत्म-अ्रनुमव के ससय वार्तालाप करने 
का भाव भी ब्राधक है। आचार्य महाराज ने बहुत ही अ्पूर्व युक्ति से श्रम्त- 
रफ्मा की वचन प्रवृत्ति को हठाया है। साधक प्राणी को उचित है कि 
इस बात पर पुरा लक्ष्य देकर एवं सनन करके इसे पका समझ ले । 


आगे की उत्थानिक[---प्रव आचाय॑ बताते हैं कि श्रपने भीतर के 
जिकलप को छोड़ने का यत्न करते हुये श्रंतरात्मा को इस तरह विचार 
करना या हिये- 


श्लोक--यत्परः प्रतिपाद्यो5हु यत्परान्‌ प्रतिपादय । 
उन्मत्तत्रेष्टितं तन्‍्मे यदहूं निविकल्पकः ॥;पदे।। 


अन्वयाथे-.अ्रंतरात्पा विचार करता है कि (यत्‌) जो कुछ (अ्रहम) 
में (परे) दूसरों से श्र्थात्‌ उपाध्याय श्रादिकों से (प्रतिपाद्य) समभाने 
योग्य हुँ तथा (यत्‌) जो कुछ (परान) दूसरों को श्रर्थात्‌ शिष्यों क्रो (प्रति- 
पादये) में समझाता हूं (तत्‌) बह सब (मे) मेरी (उन्मत्त चेष्टितं) उस्मत्त- 
पे को चेष्टा है अर्थात्‌ मोह के आधोन होकर मेरे सन का यह सब 
विकल्प जाल है, जंपते बावले की सी क्रिपा हो वेसो यह मेरी किया है 
(यत्‌) क्योंकि (अहम) मैं तो यह आत्मा हुं जो (निविकल्पकः) (सब प्रकार 
के विकल्पों से रहित है अर्थात्‌ जो आत्मा वचन विकल्पों से कभी ग्र हा 
में नहों श्रा सकता सो ही मैं हूं । 


भावाथं--यहां पर प्राचार्य प्रंतरात्सा को भोतरी विकल्प हटाने का 
शिक्षा देते हुए कहते हैं कि उसे ऐवा विचार करना चाहिये कि स्ेरी आत्मा 
का स्वरृप केवल अ्रनुभव गस्य है, वह ह्वरूप न तो किसो विकल्प सें 
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ही पाया जाता है श्लोर न किसी विकल्प से या वचन के भेद से उसका 
अनुभव हो हो सकता है इसोलिये मेरा ऐसा सोच ना कि मुझे कोई श्रन्य, 
श्रात्मा के स्वरूप का अ्रनुभव करा देगा या सैं किसी दूसरे को समझा 
कर उसे झात्मा का ग्रहरा करा दूंगा, केवल उन्मत्त व्यक्ति के विचार 
के समान है। जो काम हो ही नहीं सकता उसको करना या करने का 
विकल्प करता मात्र ब॒था ही है। आत्मा जब निविकल्प है श्रर्थात्‌ श्रभेद 
रूप से श्रनन्त गुणों का समुदाय है तब उसका वर्खन बचनों से होना 
कठिन है। वचनों से तो केवल इशारा मात्र होता है। कोई ऐसा दावा 
करे कि में वचनों से किसो दूसरे को समझा दूँगा या दूसरा कोई मुझे 
सरभा देगा सो अ्रसंभव है । आत्ना का ज्ञान तो तब ही होगा जब उस 
आत्मा का अनुभव होगा इसो कारण उसे विकल्प रहित कहते हैं। यहाँ 
पर भी श्राचार्य देव ने निश्चयनय को प्रधात करके ऐसा कहा है । जो नय 
वास्तविक बात का प्रतिपादन करती है उसे निश्चयनय कहते है । उसी 
नय से यह बात कहने में आती है कि श्रात्मा श्रनुभवगोच र है । 


ध्यान में बंठकर मनन करने वाले को उचित है कि जेसे वह बाहरी 
बचनों की प्रवृत्ति को छोड़े बसे ही श्रंदर के मन के विकल्पों को भी 
त्यागे । सब बचन-प्रवुत्ति और मन के विचारों को, जिनका कि सम्बन्ध 
अपनी श्रात्ता के सिवाय श्रन्य पर वस्तुओं से है, बिल्कुल छोड़ देना 
चाहिए। भ्रात्मानुभवी पहले श्रात्मा के स्वरूप का मनन करता है और 
फिर सनन करते-करते जब वह स्वरूप में थिर हो जाता है तब स्वानुभव 
पंद्ा होता है। इस तरह अपने स्वरूप के अनुभव का प्रेमी वह झ्ंंतरात्मा 
सर्व बाहरी श्रौर भोतरी विकल्पों को छोड़कर श्रात्मा रूपी बाग में हो 
कीड़ा करने लगता है श्रोर वहों जमकर स्वरूपानंद का परम स्वाद लेता है। 


आगे की उत्थानिका--श्रात्रायं कहते हैं कि विकल्पों से ,रहित 
उस प्रात्मा का स्वरूप प्रंतरात्मा के श्रनुभव सें इस रूप में श्राता है--- 


श्लोक--अवग्नाहयं न गहणाति गहीत॑ नाषि मृठचति । 


जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥। २७॥। 
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अन्ययांर्थ--- (यत्‌) जो शुद्धा्मा का स्वरूप है वह (प्रग्राहय ) अपने 
स्वरूप से बाहर जो प्रहरा में श्राने योग्य नहों हैं ऐसे कर्मपरुद॒गलीं व 
कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले क्रोधादि भावों को तो (न गृह्माति) 
ग्रहरण नहों करता है श्र्थात्‌ अपने श्रात्मस्वभाव रूप नहीं करता है तथा 
(गृहोत॑) जिस अनन्त ज्ञानादि स्वरूप को वह ग्रहरा किये हुये है उतको 
कभी भो (नापि मुझचति) छोड़ता नहीं है तथा (सर्व) स्व चेतन शौर 
झचेतन वस्तुमात्र को (सर्वथा) सब तरह से उनके अनंत गुरम व पर्यायों 
सहित (जानाति) जानता ही है (तत्‌) ऐसा वह (स्वसंवेद्यं) अपने ही द्वारा 
प्रपने प्रनुभव में श्राने योग्य ग्रात्या (अहम) में (अ्रस्मि) हूं । 


भवाशं-थहां पर आचार्य देव ने प्रशुद्ध द्रव्याधिक नय य पर्यायाधिक 
नय को बिल्कुल गौरा कर दिया है तथा शुद्ध प्रव्याथिक नय से ऐसा कहा 
है कि यह आत्मा भ्रात्मरूप हो रहता है तथा जितने भ्रनस्त गुणों व स्थ- 
भावों का यह भ्रखण्ड पिडरूप एक द्रव्य है, उन गुरणों में से किसे भी गुरण 
को यह कभी त्यागता नहीं तथा अपने सिवाय श्रन्य किसी द्रव्य को या 
उसके किसी गुणा के किसो भी अंश को कभो ग्रहण नहीं करता । श्रसल 
में देखा जाये तो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है। हरएक द्रव्य में 
साधारण पउक्‍्नगुरुलघुगुरणा है जिसका यही काम हैं कि उस द्रव्य को व 
उस व्रव्य के किसी भो गुरा को किसी भी तरह श्रपनी मर्यावा से बाहुर 
बह नहीं जाने देता भ्र्थात्‌ जीब कभो पुद्गल नहीं हो सकता व' पुरुगल 
कभी जीव नहीं हो सकता । जो ज्ञान, दर्शन, सुख व बोये श्रादि विशेष 
गुरा जीव के हैं वे जीव में तथा जो स्पश्नं, रस, गंध झौर वर्शाद विशेष 
धुण पुदुगल के हैं वे पुदूगल में सदा रहते हैं। यदि ऐसा न होता तो जीव 
पुद्गल को संगति से पुदुगल हो जाता ब पुदूगल जीव को संगति से जोब 
हो जाता पर ऐसा कभी भी नहीं होता । 

“किसी एक द्रब्य के गुरों का दूसरे द्रव्य के सम्बन्ध से प्रॉच्छादन तो 
हो जाता है १९ बह हुंटा उसमें से चला यहीं जाता ! जैसे एक सोने सुधार 
में दल तोले चाँशी मिलाकर यदि कोई आासूबण बजांबे तो सोने के 
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पीतादि गुण बहुत कुछ ढक तो जाते हैं परन्तु सोने का सोनापना अश्रर्थात्‌ 
उसका कोई भी गुरण उस सोने में से नष्ट नहीं हो जात श्रौर इसी कारर 
कारीगर प्रयोग करके उस ग्यारह तोले के पिड में से दस तोले चाँदी को 
व एक तोले सुबर्श को अलग-अ्रलग कर देता है। इसी प्रकार पानी में दूध 
मिला देने पर हंस दृध-दूध को पहचान कर पी लेता है और पानी-पानों 
को छोड़ देता है, इससे यही ग्र्थ निकलता है कि दूध व पाती के मिले 
हीने पर भी दूध कभी पानी रूप नहों होता तथा पानी कभी दूध रूप 
नहीं होता । हर एक वस्तु का ऐसा स्वभाव ही हे। जेसा कि पहले कहा 
जा चुका है कि श्रपने-अपने स्वभावरूप जो भी मूल द्रव्य हैं वे पर द्रव्यों 
से मिलने पर भी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । आ्ात्मा भी 
अ्नादि काल से कर्मो से बंधा होने पर कभो भो श्रपने स्वभाव से रहित 
नहीं हुआ । श्ररहंत श्रवस्था में श्रात्मा के वे ही गुण जो कि पहले प्रच्छन्न 
थे, प्रगट हो जाते हैं । 


इसी नियम के अनुसार विचार करने पर आचार्य देव ने यहाँ यह 
बताया है कि प्रंतरात्मा के श्रनुभव में ऐसा श्रद्धायुक्त हढ़ भाव व उसका 
संस्कार होता है कि वह सिवाय अपने आपके अ्रन्य किसी को ग्रहण नहीं 
करता श्रर्थात्‌ अपने रूप नहीं मानता यहाँ तक कि श्रपने ही गुस्णों की 
पुद्गल कमों के उदय से जो ओऔपाधिक श्रवस्था होती है, उसे भी बह 
झपने स्वभा+ से भिन्न प्रनुभव करता है। केवल शुद्ध पारिणामिक भाव- 
रूप ही वह्नु स्वयं को जानता है। में क्योंकि ज्ञायक हूँ इससे सर्व को 
जातते वाला हो हुं परन्तु जिनको जानता हूं उन रूप कभी नहीं होता श्रौर 
ने थे हो कभी सुर रूप होते हैं" ऐसा वह मानता हे तथा यह समभता है 
कि में श्राप भ्रपने ही द्वारा अनुभवने योग्य हूं श्रथवा जो अ्नुभवने योग्य 
तत्व है बही में हूं। इस तरह श्राचायं श्री ने विकल्प रहित जो प्रनुभव 
बच्चा है, उसका स्वरूप हाब्दों में बताया हे पर इसका यह भाष नहां 
समरकना चाहिए कि अंतरात्मा उपयुक्त प्रकार के विकल्प किया करता 
है, जब तक विकल्प रहते हैं तब तक तो भ्रनुभव दशा होती नहीं । 
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श्राचार्य देव ने ग्रंथ पढ़ने वाले जीव को निधविकल्प झन्‌मच दी व्का 
यहाँ दृश्य दिखाकर और अनुभव के सस्य के ज्ञान फो महिंभा अताफ़र 
स्वानुभव की तरफ आकर्षित किया है । 


आगे की उत्थानिका--इस प्रकार आत्मज्ञान व स्वानुभव की 
प्राप्ति करके वह अ्रंतरात्मा जब सविकल्प दज्ञा में श्राता है तब ऐसा 
विचारता है कि आत्मज्ञान होने से पहिले मेरी चेष्टा इस प्रकार को 


रह चुकी है-- 
श्लोक-उत्पन्तप्‌ रुषध्ान्तेः स्थाणों यद्द्विचेष्टितम । 
तदन्मे चेष्टितं पर्व देहाविष्वात्मविध्रमात्‌ ॥२९१॥। 


अन्वयार्थ-. (यदत्‌) जिस तरह (स्थाणौ) स्थाणु या खंभे में 
(उत्पन्न पुरुष भ्रान्ते:) पेदा हुआ है पुरुषपन का भ्रम जिसको, उसकी 
(विचेष्टितम्‌) नाना प्रकार की बिपरीत चेष्टा होती है (तद्बत्‌) उसी प्रकोर 
(पूर्व) पहले (प्रात्मविश्रमात्‌) श्रात्मा के विषय में भ्रम होने से वा श्रात्मा 
को उल्ठा समभने से (देहादिषु) शरीर श्रादि के सम्बन्ध सें (मे) मेरी 
(चेष्टितं) चेष्टा थी । 


भावाथ--घह श्रंतरात्मा विकल्पसहित श्रवस्था में ऐसा क्थेर 
करता है कि मैंने श्रात्मज्ञान होने से पहले बहुत भारी भूल की 
शौर उस भूल से बहुत सा क्लेश उठाया। वह विचारता है कि जैसे कौई 
व्यक्ति भूल से कहीं पर किसी खम्भे को पुरुष समझकर उसेसे डरकेरे 
भागे या उसे कोई शझ्रपना सगा समभकर उसके लिए भ्रनेंक सामशी 
इकट्ठी करने में लग जावे श्रौर बहुत मेहनत करे पर पीछे जब स्तकी 
भसालम पड़े कि यह तो पुरुष नहीं है किन्तु खंभा है तब श्रयती 'भूर्खता पर 
बहुत पछतावे कि मैंने बहुत भूल को श्रौर उस समय से खंसे 'को खेंसाही 
समभने लगे तथा खंभे के साथ खंभे का सा ही “व्यवहार करते लैंभे, 
बिल्कुल उसी तरह मेरी भो दह्ञा है। मेंने' अ्रज्ञान भ्रवस्था में भृंल' से जड़ 
पुद्गलमयी शरीर को, धन घोस्यादि की, अ्रन्य स्त्री-पुश्रादिकों को 4 राग- 
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देधादि भावों को अपना ही साना। 'मैं शरीररूप हो हूं, इन्द्रियभोग 
करना ही मेरा कत्तंव्य है तथा यही सुख का उपाय है' ऐसा समझा और 
की शुर्टे चैतन्यधातुमयी, भ्रनन्‍्तगुरों का समुदायरूप, उत्पादव्ययश्रौव्य- 
स्थरूप, परम अ्रतीन्द्रिय सुखमभयी आत्मा हूँ' ऐसां न समझा औझौर इसी 
कारण अनादि काल से मुझको नाशवंत शरीर व छूट जाने वाले पुत्र, 
स्‍त्री, धनादि के लिये ही रात-दिन चिन्तित होना पड़ा। उनके संयोग में 
कुछ थोड़ा सा हर्ष तथा उनके वियोग में बड़ा भारो शोक उठाना पड़ा । 
ऊूके लिए मेने नाना प्रकार के हिसा, चोरी, भ्ूठ, कुशल व परिपग्रहू श्रादि 
फाप किये, अन्याय करने में भय न किया, दूसरों को सताने में कुछ 
सख्लानि न की और स्वार्थ साथन में अन्धे होकर न 5ने क्या-क्या श्रनर्थ 
किये जिनको याव करने से भी श्रब मुझे कंपकंपी शुरू होती है । 


अ्रन्तरात्मा पद्चात्ताप करता है कि नरभव सम्रात जन्म को भी जो 
कि आात्मोपकार के लिए बड़ा भारी निमित्त था, मैने कुछ परवाह न को 
मातों कौड़ियों के मोल रत्व को गंवाया, इंधघन के लिए चंदन को जलाया 
झोर पेर धोने सें श्रमुत से काम लिया । इस प्रकार भहापाप बांधकर में 
जोटी गतियों में गया श्रौर वहाँ श्रनेक संकट उठाये । एकेन्द्रिय की निगोद्र 
पर्याय में एक इवास में श्रठारह बार जन्म-मरण करके श्रत्पन्त क्लेश 
को सेने प्राप्त 6िया । पृथ्वी, जल, श्रग्ति, वायु तथा वनस्पतिकाय 
एकेल्ििय सें मे बार-बार जन्प पाकर रोदा, श्रौटाया, बुझा, चलाया, काटा, 
छीज़ा व रांधर गया । जट, कोड़ी व शंख आदि द्वोन्द्रिय के शरीर में में 
रक्न हो. ग्रया, रसना को लोलुपता में जन्म गंवाया, उस शरीर रूप श्रपने 
को साना झोर बड़े कष्ठ से प्राएा त्ये | त्रीन्दिय पर्याय में च्रोंटी, जूं, 
झठअज्! ऋषि (कर नाक के विथय में बहुत मोहित रहा और लोभ को 
तरीड़ता-में दबकर, छिल्कर, भिड़कर व कुटकर झवेक क़ृष्टों से मरा । चतुरि- 
खिम पर्यात्न में सब, सौरा, पतंगा व सिरड़ भार हुआ झौर वहाँ नेज्ादि 
दृश्यों के व्मीमृत्र हो जल-भ्ुुनकर, वृथ, दही, सलाई, मिठाई श्रावि सें 
प्र व मल, यूक्र ग्रादि में फंसकर मेंने प्रारा गंवाये । पंचेन्द्रिय श्रसेनी 


(६० ) 


पर्याय में जल के सर्प झ्रादि होकर सबलों से दुःख उठाये एवं पंचेन्द्रिय 
सेनी पर्याय में भ्रनेक प्रकार के भेड़, बकरी, गाय, भेंस, बन्दर, हिरण, 
घोड़ा, हाथी, नाग, कछुओ व मेंढक झ्रादि पशु होकर श्रौर कौवा, कबूतर, 
मेना, तोता व तीतर आदि पक्षी होकर सबलों से सार खाई, भूख-प्यास 
को वेदनाओ्रों से मरा एवं दुष्ट शिकारियों, मांसाहारियों व कसाइयों द्वारा 
निर्दंयता से मारा गया | पांचों इन्द्रियों के विषयों के लोभ में फंसकर मैं 
उन्हीं का दास बना रहा और कभी भी वहाँ भ्रपने श्रापको न पहचाना । 


इस प्रकार अ्रंतरात्पा विचार करता है कि चौरासी लाख योनियों 
के भीतर इस जगत में में ञ्रमा और जिस दारीर में भी गया उसो में 
पर्याय बुद्धि रहकर ज्ञान की हृष्टि न पाई। अपने इस अ्ज्ञान भाव के 
काररख मैंने कभी भी सजसे भिन्न एकाकार प्रपनी आत्मा का ग्रनुभव नहीं 
किया । अपने पास अनुनव-अानन्द रहते हुए भी उसको न पहचाना और 
सुख को तृष्णा में पर की हो सेवा करके महा विपदाएं उठाई। शास्त्रों में 
कहा है श्रोर बुद्धि मी यही कहती है कि तीज्न भिध्यात्व व कषाय से 
श्र्थात्‌ क्रोप, मान, माया, लोभ से जीव को घोर पाप कर्म का बन्ध होता 
है। मैने इसी भाव से पोर पाप बांध संसार चक्र में श्रनन्‍्त काल से बहुत 
परावत्तंन किये । श्रब मेरी इस मिथ्या बुद्धि को घिक्‍कार हो। यदि सें 
ग्रज्ञानी न होता तो अ्रनादि से जो मेरा बड़ा भारी श्लाभ हुआ वह न 
हुआ होता । 

जिस तरह बलदेव भ्रमब॒द्धि व मोह से नारायण के मृतक शरीर 
को जीवित समभकर >ः मास तक लिये लिये फिरते हैं, उठाते बंठतते हैं, 
उसे खिलानें-पिलाने, सस्त्र पहनाने व उससे बात करने श्रादि का उद्यम 
करते हैं परन्तु मतक शरीर में कोई चेष्टा न होते देखकर क्लेश के मारे 
झ्रत्यन्त दुःखी होते हैं। जब छह मास बोतने पर उनको किसी निभित्त से 
यह ज्ञान होता है कि यह तो मृतक देह है, नारायरत को श्रात्मा तो इसमें 
से छह महीने पूर्व ही चली गई थी तब अपनी कुचेष्टा पर वे बहुत भारी 
पश्चात्ताप करते है उसी तरह ब्रंतरात्मा भो पश्चात्ताप करता है कि मैंने 
मतकसम इस देह को श्रपनता समझकर ब॒था ही इसके लिए घोर दुःख सहे | 


( ६१ ) 


इस तरह पश्रतरात्मा पग्रपनो पिछली श्रवस्था को याद करता है। यहाँ 
पर आाताय॑ श्री ने श्वंतरात्मा को प्रेररथा को है कि उसे इस तरह इलेना पक्का 
हो जाना चाहिए कि भूलकर भी फिर कभी उसकी पर्याय बुद्धि न हो । 


आगे की उत्थानिका--प्रब प्रंतरात्मा विचारता है कि सच्चा 
ज्ञान हो जाने पर श्र मेरी कसी चेष्टा हो गई है-- 


श्लोक--यथा5सौ चेष्टते स्थाणों निवत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथा चेष्टो5स्मि देहादौ विनिवत्तात्मविश्वमः ॥२२॥। 


अन्वयार्थ---(यथा) जेसे (श्रतौ) वही पुरुष जिसे कि खंभ में पुरुष- 
पने का भ्रम हो गया था (स्थारगो) खंभ में (पुरुषाग्रहे) पुरुषपने का हुठ 
(निवसे) दूर हो जाने पर (चेष्टते) यथायोग्य चेष्टा करता है श्रर्थात्‌ खंभे 
को पुरुष मानकर जो डरना, भागना व श्रन्य चेष्टा श्रादि करने का उद्यम हो 
रहा था, उसको छोड़ देता है (तथा) बसे में (देहादो) शरोर श्रादि के सम्बन्ध 
में (बिनिवसात्मविश्रमः) श्रात्मपने का भ्रम या भिथ्यात्व दूर हो जाने पर 
(चेष्टोइस्मि) यथायोग्य रीति से बेन करता हूं । 


भावाथं--यहां पर श्रन्तरात्मा श्रपनी वर्तमान भ्रवस्था का विचार 
करता है कि श्रब मुभ्झे जो ग्रात्मज्ञान हुआ है इससे मेरी जो चेष्टा शरीर, 
सत्रो, पुत्र व इन्द्रियों के विषयों श्रादि में पहले थी सो बिलकुल बदल गई है। 
पहले में इन्द्रिय विषय के सुख को ही अपना सर्वस्व सानता था और मेरा 
सारा लौकिक व्यवहार इसी हेतु से था। यहाँ तक कि जो कुछ वान-पृष्य 
भो में करता था, उससें भी में यही उद्देश्य दिल में रखता था परन्तु श्रव मेरे 
जीवन का उदय बदल गया है। श्रव मैंने श्रतीन्द्रिय सुख को पहचान 
लिया है तथा उसका स्थान अभ्रपनी श्रात्मा को ही जाना है इसीलिए अ्रथ 
मुझे झात्मानुभव का साधन ही सुख्यता से करना है शौर हसीमें मेरी अंतररंग 
की गाढ़ रुचि है। जेसी रुचि गृहस्थ कार्य में लगे हुए क्षायिक सस्यप्ट्ष्टि 
प्रक्रवर्ती राजाहों-शांति, कुंय तथा अरह तीथंकरों की थी व परम यृहस्य 
की ऋषम भगवान्‌ को गृहवास के समय में थी, वेसी रुचि सुझूमें श्रव गाड़ | 


( ६९) 
जम गईं हैं। तथा बारित्र मोह के उदय से वे तोर्थंकर शआ्रादि सम्पश्ट्ष्टि 
राजा जैसे बहुत काल तक गृहल्थो में रहे और अनासक्ति से. भय ओर 
काम पुरुषार्थ को साधते रहे तथा अपनी दृष्टि सुख्यता से निज ऋत्मा 
के धनुभव पर हो रखी बसे ही में भी जब तक मेरे चारित्र मोह का उदय 


हैं तब तक गृह॒बास न छोड़ते हुए श्रतासक्ति से श्रर्थ और कास पुरुषार्थ 
का साधन करता हूं । 


वह विचारता है कि श्र में शरोर को एक क्रोपड़ो मात्र समझता 
हूं । इसकी रक्षा बनी रहे इसोलिए इसको भोजन पानी देता हूं और इससे 
काम लेता हूं। श्रव मे ने अनावश्यक श्रभक्ष्य पदार्थों से शरोर को पुष्टकरना 
छोड़ दिया है क्रोर यथासंभव ऐसा भोजन करना चित में धारा है जिससे 
खरीरमें किसी प्रकार को कोई बोमारी मी न हो एवं स्वास्थ्य भी भलो प्रकार 
करत रहे । स्त्री को में पहले विषय सेवन की सशीन समझता था, श्रल झू 
उक्को खपनों शरद्शॉमिनी समफझता हूं तथा उसे अपने धर्म-सेवन में सहकारी 
जानता हूं । श्रब॒ मेर! उसकी श्रात्मा के सुधार कों तरफ जितना ध्यान है 
उतना ध्यान उसके शरीर के मोह में नहीं किस्तु फिर भी उसके झरोर 
के स्वास्थ्य की रक्षा में तो राग अ्रवश्य है। मेरा कत्तंव्य उसे धर्म मार्ग 
बताना व उससे शुद्ध रसोई प्राप्त करना है जिससे ब॒द्धि निर्मल रहे । 


उसको चिन्तन धारा और श्रागे बढ़तो है कि पुत्रों को तरफ भी मेशा 
मोह श्रद्ध दूसरे प्रकार का हो गया है | में ग्रत्त यही ठोक समस्त हूं कि 
ऊन्‍हें लोकिक झोर पारलोकिक विद्या में व शरोर में बलो बरमाऊं सभा 
उनका वियाह प्रोड़ अचस्था में करू जिससे उनका जीवन' योग्य बने! झोर 
के झात्म हित रक्षक, परोपकारों तथा साहसी बले। पुश्नियों को जो चेलना, 
अदला और अनन्‍्ततती के समान विद्यासम्पत्न बमाना ही हाथ से होश 
समभाता हूं जिससे के भी श्रपने जोवन का घर्माचरशपुदंक च्वाहुकरे । 
खर् भेले अ्रस्याथ से धस कमाने के प्रति पूरा पंदा को है सभ्षा' विवाह 
झाके ग्रादि लोकिक कामों में व्यर्थ खर्च करमे का भाव क्र विदा है। 
ऋवकयक जोकिक कारों में मो से परत वयासंभव कस शच करता हूं ओर 


(( 5॥8 ) 


शक हो सके अत को बच्चाकर उसे धर्म को कंछ्धि, विद्या'की हम्कलि कमा 
परोपकार आदि में लगाता हूं। जातपुबंक वर्तता हो मेरे जीकन का 
आज मुख्य उद्दद्य है। इस प्रकार विचारकर यह अस्तरार्ता अरम 
संतुष्ट होता है । 

आगे को उत्थानिका--श्रात्मानुमव के लिए श्रस्तरात्मा विचारता 
है कि सेरी श्रात्मा सें लिग भेद व संख्या भेद नहों है किन्तु इन विकल्पों 
से रहित उसका तो एक साधाररा स्वभाव है-- 


क्लोक---येनात्मनाउनुभये5 हमात्मनेवात्मानमाह्म नि । 
सो5हं न तन्‍न सा नासो नेको न हो न वा चहुः 4। रुशे। 


अन्वयार्शथ--(येन) जिस (आ्रात्मना) चेतन्‍्य स्वरूप करके (श्रहम) 
मैं (आत्मनि) आत्मा में (श्रात्मानं) आ्रात्मा को (शआ्रात्सनेब) श्राप 
ही, अपने से हो (अनुभूये) श्रनुमत्॒ करता हूं (सः) वही (शअहं) में हूं। 
'ऐसा मेरा स्वरूप (न तत्‌) न नपुंसक है, (न सा) न स्त्रीलिग है, (न असौ) 
'नश्ुल्लिंग है तथा (न एको) न एक है, (न दौ) न दो है (वा) प्रथवा 
(न बहुः) न बहुत है । 

सावार्थं-श्रंतरात्मा विचारता है कि मेरी आत्मा का स्वभाव प्रुतुअच- 
ग़म्प है। जो कोई झात्मा का झनुभव अ्रपने स्वरूप के भीतर अपने ही आप 
झपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा उस तरह का करता है जिस तरह का इस 
धात्सा का सर्व परद्रव्यों, परभावों व पर के निमित्त से होनेवाले भावों से 
भिन्न स्वभाव है, उस समय उसके श्ननुभव में जो कुछ झाता है वही में.हूं । 
मेरी श्रात्मा का स्वभाव क्योंकि सिद्ध समान शुद्ध है इसी से मेरी भ्रात्मा के 
'निश्मय से कीई शरीर नहीं है । स्त्री, पुरुष व नपुंसक भेष तो शरीर के हैं, 
में इन भेषों के विकल्पीं से दूर हूं । 

झ्ंतरात्मा' स्वष्ट -हफ में जानता' है कि' से री 'प्रत्मा 'का स्वभाव; लिंग 
व भेद के ऋणमड़ों से बिल्कुल रहित” है । पद्यपि भेद अंंध्टिसे देखते हुए 
झात्म-पदार्थ को निश्चयनय से एक रूप और व्यवहारनय से वो रूप जंसे 


( ६४ ) 


शान, दर्शनरूप; तीन रूप जैसे सम्परदर्शन, सम्परज्ञान, सम्पर्यारिश्ररूप एवं 
चार रूप जंसे दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्यरूप झ्रादि श्रभेक रूप देखा जा सकता 
है तथापि विकल्पों को छोड़कर उसे जब से अ्रभेदरूप झमुभव करता हूँ 
तब वहां एक, दो वा अनेक को कोई कल्पना नहीं रहती । उस तस्तवज्ानी 
को इस बात का प्रन्‌ भव तथा सच्चा ज्ञान होता है कि में बचन अ्गोचर 
झनन्त गुणों का स्वामी रूप आत्मा हूं, बचनों से कुछ थोड़े से हो गुरा उस 
झ्रात्मा को पहचानने के लिए कहे जाते हैं जिनके कथन से मात्र इतना ही 
प्रयोजन निकलता है कि हम उन गुरमों के द्वारा झ्रात्मा को प्रन्य पृदगलादि 
द्रव्यों से भिन्‍त पहचान सकते है पर भेद नय से उसका पूरा स्वरूप नहीं 
जाना जा सकता । 

यहाँ पर श्राचार्य देव का लक्ष्य ग्रभेद अ्रखंड आत्मा के स्वरूप को 
दिखाने का है इसी से उन्होंने कहा है कि यथार्थ श्रात्मा में न तो कर्मो के 
उदय से होने वाली किसी भी अ्रवस्था की इस रूप की तुम कल्पना करना 
कि यह एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय था पंचेन्द्रिय श्रादि रूप 
है या क्रोधी, मानी, लोभी, मायावी रूप है श्रथवा मिश्यादृष्टि, सम्परदृष्टि, 
श्रावक, मुनि, अहंत, केवली या श्रुत केवली झ्रादि पर्याय रूप है श्रौर न 
ही उसमें गुरणों के भेदरूप वा कारकों के भेदरूप कल्पनायें तुम करना 
क्योंकि इन सब कल्पनाओों के होते हुए एकाग्ररूप से श्रात्मा का झ्रनुमव 
नहीं हो सकता । वास्तव में जब कल्पनाश्रों की श्राग श्ञांत होती है तभी 
बोतरागता श्रौर समताभाव की श्राभा चमकती है श्रौर उसी समय स्वानु- 
भव होता है। 'अ्ंतरात्मा कंसे स्वानुभव करता है! इस बात का दिग्दर्शन 
झाचाय॑ श्री ने यहाँ कराया है । 


आगे की उत्थानिका-आ,्रागे भ्रंतरात्मा फिर विचारता है कि जिस 
झ्रात्मा के स्वरूप का में अनुभव करता हू वह कंसा है-- 


श्लोक-यदभावे सुधुप्तो5हं यद्भावे व्युत्यितः पूनः । 
अतीन्द्रियमनिर्देश्य॑ तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहूम्‌ ॥२४॥। 


अन्वयार्थ--(यत्‌ श्रमावे) जिस स्वसंवेदनगोचर श्रात्मस्वरूप के प्राप्त 


(६५) 
न करते हुए भ्र्थात्‌ जिसका अनुभव न करने से (भहं) में (सुषुप्त:) सोया 
हुआ था श्रर्थात्‌ पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को न पाकर प्रज्ञानरूपी नींद में 
गाढ़पने बेहोश हो रहा था (पुनः) तथा (यत्‌ भावे) जिस शब्रात्मस्वरूप के 
पाने पर यानि जिसका श्रनुभव हो जाने पर में (व्युत्यितः) विशेषपने 
जाग गया तथा मैंने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लिया (तत्‌) बह 
झात्मस्वरूप जो कि (अतीन्द्रियम्‌) इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, 
स्वभावजन्य है, (भ्रनिरंदयं) शब्दों के हरा कहने योग्य नहीं है तथा (स्व- 
संवेद्य) श्रपने ही द्वारा श्रनुभव करने योग्य है (प्रहम्‌) सो ही मे (प्रस्मि) हूं । 


भावाथं--यहाँ पर अंतरात्मा की ग्रात्मश्रद्धा की दृढ़ता को बताया 
गया है। बह यह समभता है कि श्रपनी श्रात्मा का स्वरूप श्रपने ही भ्रन॒- 
भव में झ्राने योग्य है। वह श्रनन्त गुरणों का समुदायरूप एक अ्रखंड वस्तु 
है श्रतः उसको शब्दों के द्वारा कहा जाना श्रसंभव है, शब्द तो उसके 
स्वरूप की शोर एक इश्चारा मात्र करते है तथा बहु और उसके गुरण 
क्योंकि भ्रमूत्तिक हैं इसी लिए मुत्तिक इन्द्रियों के द्वारा भी उस श्रात्मा के 
स्वरूप का ग्रहरा नहीं हो सकता, वह तो मात्र स्वसंवेदनगम्य है । 


वह अंतरात्मा श्रात्म-प्रनुभव हो जाने पर ऐसा सोचता है कि मुझे 
जब प्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान न था तब में बहुत ही अज्ञानी था। में मोह 
की नींद में सो रहा था। पझ्रपने भीतर जो सुख तथा श्ञान का भंडार है 
उसके पते से तो मे बेखबर था शोर सुख की इच्छा से पर-पदार्थों की 
तृध्णा में जल रहा था। जंसे सोया हुआ मनुष्य भ्रपनी गफलत से चोरों 
के द्वारा लूटा जाता है बसे हो में इन्द्रिय-विषय को चाहनारूप घोरों से 
लूटा गया । मेरा ज्ञान भांडार नष्ट-भ्रष्ट हुआ । अ्रव में जब जागा तो मेंने 
झ्ररछी तरह पहचाना कि मे तो पुदुगलादि परद्रव्यों से भिन्न, रागह्रेषादि 
विकारों से रहित और परभानन्दसय एक प्रात्मपवार्थ हूं। इन्द्रियविषय 
घोर हैं-ऐसा श्रव सुक्ते निश्चय हुआ । में जिस पह्रात्मस्वरूप के श्रनुभव बिना 
झग्रशानी था तथा जिसका अनुभव होने से ज्ञानी हुआ, वही जो कोई शुद्ध 
चिंधानन्दभवों बस्त है सो.हो में हैं । इस तरह अंतरात्मा अपने यंवा्थू«/ 


( ६६ ) 


स्वरूप का गाठढ़ निश्चय रखता है और उसी निश्चय का यह बाहरी चिन्ह 
है कि उसको सर्व परद्रव्यों से रुचि हट जाती है । 


आगे की उत्थानिका-प्रब प्रंतरात्मा विचारता है कि उस झात्म- 
स्वरूप का श्रनुभव करते हुए रागद्रेषादिभाव नहीं रहते झतः वहां न कोई 
शत्रु मालुस होता है और न कोई सित्र- 


श्लोक--क्षीयन्ते5श्रेव रागाद्यास्ततत्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुन च प्रियः ॥२५।। 


अन्वयार्थ---(तत्त्वतो) तस्वदुष्टि से भ्र्यात्‌ शुद्ध निशच यनय से (मां) 
भ्रपने को (बोधात्मानं) शानस्वरूप (प्रपश्यत:) झ्रनुभव करने से (अ्नंज) 
इस जन्म सें ही श्रथवा यहाँ ही (रागाद्या:) रागद्रेषादि भाव (क्षीयन्ते) 
नष्ट हो जाते हैं (ततः) इसीलिए (मे) मेरा (न) न (कश्चित्‌) कोई (शब्ञुः) 
शत्रु है (च) और (न) न कोई (त्रियः) मित्र है । 


भावारथ--श्रंतरात्मा जब स्वानुभव की श्रपेक्षा से विचार करता है 
तो उसको प्रतीत होता है कि जब में निश्च यनय से अपनी झात्मा को 
देखता हूं तो उसका स्वरूप शानमय, बीतराग तथा धानन्दसय भासता है 
शग्रौर उसके स्वरूप में क्योंकि रागट्रंधादि को कल्पना ही नहीं रहती 
झतः वहाँ यह विचार कि कोई मेरा शत्रु श्रथवा सित्र है, बिल्कुल नहीं 
रहता । इस इलोक का दूसरा भाव यह है कि श्रपनों भ्रात्मा को बीतराग 
विशानमय अनुभव करते हुए ज्ञानो सम्यग्दुष्टि को भ्रसल में भ्रस्य कोई भी 
श्रात्मा छोटा या बड़ा नहीं मालूम होता, सब ही उसे शानानन्दमय दीलते 
हैं। व्यवहार में प्रयोजतवश् चाहे किसी को शत्रु व किसी को सित्र अह 
मानता हो पर निश्चय से उसका कोई शत्रु या मित्र नहों रहता तथा इस 
स्वानुभव के श्रस्यास से उसके जितना-जितना रागद्वेष का रस सूखता जाता 
है, उतना-उतना व्यवहार में भो उसके शत्रु मित्रपना मानना हठता जाता 
है। इसी स्वानुभव के अभ्रभ्यास के बल से यदि वह तदुभथ सोक्षगाभी है 
सो लव गुरास्थान में उसके बिल्कुल रागहष नहीं रहता इसोलिए सयोग- 


( ६७) 


केबली के चारों तरक सम्पूर्ण शान्ति विराजती है, उनके समवशरर्त में 
शातिविरोधो जीयों में भी बिल्कुल वेरमाव नहों रहता। 

वास्तव में स्वानुभव हो वह मंत्र है जिस मंत्र के प्रभाव से रागद्रेधादि 
सर्पों का विष उतर जाता है। सम्पग्द्शन के होते ही चौथे गुरास्थान में 
स्वानुभव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह वह भ्रस्त्र है जिससे मोह शत्रु का 
झ्वदय नाश होता है इसीलिए सम्यक्त्वी श्रवश्य संतार विजयी होगा- 
ऐसा निश्चित है। अझ्ंतरात्मा ऋ़ब् स्वानुभव को निधिकल्प दशा से स्वि- 
कहप दक्षा में ग्राता है तब फिर से निर्विकल्प दशा में पहुंचने के लिए वह 
लिदच्रयनय को हीं शरण लेता है। उस समय वह ऐसा विचारता है कि 
जब तत्वदृष्टि से मेरा स्वरूप बीतराग है, राग द ष मेरा स्वभाव नहीं है 
तथा किसी को श्रच्छा व किसी को बुरा सानना भी सेरा स्वभाव धर्म नहीं 
है तब इस जगत में न कोई मेरा शत्रु है श्रौर न कोई मित्र है। इस तरह 
परम समतामाव लाकर बह शांत हो जाता है श्रोर श्रात्मा के गुणों कौ 
भावना करने लगता है। भावना करते-करते उसे जब एकाग्रता होतो है 
तब थह स्वानुमव के परम झ्रमुतमयी स्वाद को भोगता है। 


आगे की उत्थानिका--अंतरात्मा से कोई शंका करता है कि 
दीक है, तुम्र तो प्रन्य किती को श्रपना शत्र, वा मित्र नहीं मानते हो पर 
प्ररय फोई तो तुम्हें प्रपना शात्र या मित्र भ्रवश्य मानता होगा । भर 
जब दूसरा कोई तुम्हें शत्र, या मित्र रूप माने तब तुम्हारे मन में मी यह 
विकल्प कदाचित्‌ हो ही सकता है कि मेरा कोई शत्रु या मित्र है श्रौर ऐसी 
इशा में तुम निविकल्प नहीं हो सकते। इसके उत्तर में भ्रंतरात्मा विज्ञारता 
हुप्ा कहता है-- 
श्लोक-मामपश्यन्नयं लोको न में शत्रुनं तर प्रियः । 

मां प्रभश्यन्तयं लोको न में शत्रुनं च प्लियः ॥२६।। 


अन्यवार्थ---( मां ) मेरे प्रात्मस्वरूप को (श्रपश्यन्‌) नहीं देखता 
हुआ ( भ्रयं ) यह ( लोकः ) लौकिक प्राणी (न से शत्रु: ) न मेरा शत्रु 
है!( ल न प्रिथः) भौर न प्यारा है क्योंकि चर्म चक्षुत्रों से मेरा स्वरूप 


(७) 


दिख नहीं सकता श्रौर जब तक किसी वस्तु को देखा जाना नहीं जाता 
तब तक उससे रागह षभाव नहों हो सकता । ( मां ) मेरे झ्रात्मस्मरूप को 
( प्रपश्यन ) देखता हुआ्ना ( श्रयं लोकः ) यह ज्ञानी पुरुष (न मे ान्र: ) 
न मेरा शत्र्‌ है (च न प्रियः) श्रौर न मित्र है क्योंकि जो श्रात्मस्वरूप 
का अनुभव करता है उसके रागादि भाव न होने से उसके भीतर श्र 
या मित्रभाव नहीं हो सकता । 


भावाथं--पहां पर भो श्राचायं महाराज ने निश्चयद्ष्टि को प्रधान 
करके कथन किया है। पअ्ंतरात्मा की अहंबुद्धि श्रपनी श्रात्मा में ही होती 
है, शरीराबि में नहीं श्रौर जगत के लोग झ्रपनो चर्म घक्षग्रों से श्रात्मा 
को देख नहीं सकते इसीलिए प्रंतरःत्मा विचारता है कि मुझ भ्रर्थात्‌ मेरी 
झात्मा को न देखते हुए ये जगत के लोग, न तो मेरे बरी हो सकते हैं 
और न ही मित्र । ये जिस दरोर को देखकर अर्थात्‌ जिसका हित करके मित्र 
एवं श्रहित करके शत्र होते हैं, वह शरीर तो जड़ हैँ श्रौर उसका बिगाड़ 
या सुधार कुछ भी होने से मेरा बिगाड़ या सुधार नहीं क्‍योंकि न तो में 
शरीर रूप हूं भ्रोर न दरोर मेरा है। शरीर तो मुभसे श्रत्यन्त भिन्‍न 
विजातीय पदार्थ है। मै यदि शरीर को श्रपना मानता होता तो झपनी 
उस झ्सत्य मान्यता से स्वयं क्लेशित वा हर्षित हो जाता पर जब यह 
अपना है हो नहों श्रौर ऐसा हो जब मेने इसे माना है तब इसके हित वा 
झ्रहित से मरा कुछ भी हित वा श्रहित नहीं हो सकता इसोलिए शरीर का 
शत्र या मित्र चाहे कोई हो भी पर मेरी झात्मा का कोई दात्रु वा सित्र 
नहीं हो सकता । 

वह अ्रंतरात्मा यह भी विचारता है कि यदि कोई लौकिकजन मुझे 
प्र्थात्‌ मेरो श्रात्मा को देख ले तो भी वह देखने वाला मेरी भ्रात्मा कय 
शत्र वा मित्र नहों हो सकता क्‍योंकि दूसरा देखने वाला भी निश्चय कौ 
दृष्टि से देखने पर ही मेरी श्रात्मा के स्वरूप को देख सकता है झोर जो 
कोई मेरी झ्रात्मा का अपने झ्रसलो स्वरूप में निश्चय करेगां उसके चित्त में 
मेरी तरफ राग द ष कुछ मो हो नहीं सकता हे श्रर्यात्‌ उस देखने वाले को 
बयों कि श्रपनी आत्मा के समान ही मेरी भी झात्मर दिखेगी भ्रतः वह भी मेरा 


(६६ ) 
शत्र या सित्र नहीं हो सकता । कहने का भाव यह है कि जानो पुरुष 
अंसे भ्रपनी भ्रात्मा को निइचय से शुद्ध वीतराग देखता है बसे ही इसरे 


को श्रात्मा को भी शुद्ध वीत राग देखता है। वास्तव में यहाँ प्रात्मा शब्द 
का वाच्य शुद्ध श्रात्मा है न कि कर्मंबंध से सलिन श्रात्मा । 


इस प्रकार समभकर अ्ंतरात्मा श्रपने भीतर का रागहब मिटाकर 
समताभाव का भ्रालम्बन लेता है। यही समता स्वानुभव का काररं है धौर 
इसी साम्पभाव से वह स्वरूप में रसरा किया करता है। 


आगे की उत्थानिका--प्रंत्तरात्मा के लिए प्राचायं श्रब यह उप- 


देश करते हैं कि उसे बहिरात्मपने का त्याग करके परमासत्मपने की प्राप्ति 
का उपाय इस भांति करता चाहिए-- 


श्लोक--त्पक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परसात्मानं सर्वेसंकल्पर्वजितम्‌ ॥२७॥। 


अन्वयाथं-.(श्रंतरात्मव्यवस्थित:) श्रंतरात्म-प्रवस्था में ठहरा हुआ 
जीव (एवं) जिस तरह ऊपर कहा गया है उस तरह (बहिरात्मानं) बहि- 
रात्मपने को (त्यकत्वा) छोड़कर तथा (सर्वसंकल्प्वजितम्‌) (सर्व संकल्प- 
विकल्पों से रहित होकर (परमात्मानं) परमात्मा को (भावयेत्‌) भावे 


भ्र्थात्‌ जिसमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं है ऐसे परमात्मा के स्वरूप का 
झनुभव करे। 


भावाथं-.पहाँ पर श्राचार्य देव ने फिर शिक्षा दो है कि परमात्मा 
के समान श्रपनी आत्मा का जो कुछ यथार्थ स्वरूप है उसका प्रहणा कर 
तथा उससे भिन्‍न जो कुछ भावकमं, द्रव्यकर्म तथा नोकर्म श्रादि हैं उनसे 
बुद्धि हटाकर एवं बाहर ओर प्रंतरंग के जो मन, वचन, काय सम्बन्धी 
विचार हैं उनका परित्याग करके अ्रपने उस श्रात्म-स्वरूप का हो ब्रनुभव 
करना चाहिए श्रर्थात्‌ पहले उसको भावना करके फिर उस स्वरूप में लय 
हो जाना चाहिए। 


० आगे की उत्थानिकः -रमात्मा को भावना करने का क्या फल 


( ५७० ) 
होता है, बह कहते हैं--- 


श्लोक-सो5हमित्यात्तसंस्का रस्तस्मिन्भावनया पुनः । 
तन्नेव दृढसंस्काराललभते हधात्मनि स्थितिम्‌ ॥२८॥ 


अन्वया्थ-- (तत्मितू) उस परमात्म-ह्वरूप की (भावनया) भावना 
के प्रताप से तथा (सो5हम्‌) अ्रनन्त ज्ञानस्वरूप से प्रसिद्ध बह जो परमात्मा 
है, सो ही में हूं (इति) इस प्रकार के श्रस्पयास से (झात्तसंस्कार) जिसने 
ग्रपनी वासना जमा लो है वह्‌ भेदास्थासी तत्त्वशञानों पुरुष (पुनः) फिर 
(तज़ैब) उसी उत्कृष्ट झ्रात्मस्वरूप में (दृढसंस्कारात) भ्रत्रि निश्च ल 
बासना के बल से (हि) प्रगटपने (ग्रात्मनि स्थितिभ) झपने अझ्रात्मस्वरूप 
में निइचलपने को (लभते) प्राप्त करता है । 

भावार्थ---यहां पर भ्राचायं बताते हैं कि भंतरात्मा सम्पर्दष्टि जीव 
को एक बार प्रतात्सा से भिन्‍न आत्मा का स्वरूप समझे लेने पर भी 
गाफिल नहीं हो जाना चाहिए। उस स्वरूप को बार-बार विनज्ञारना 
चाहिए। 'सोहहम, सोहहम्‌' की भावना करनो चाहिये। जो पवित्र भ्रात्मा है 
वही मे हूं भ्र्थात्‌ में स्वयं परमात्मा हूं' इस तरह नि३च यनय के द्वारा मावना 
करते-करते जब दुढु संस्कार जम जाता है तब इसका श्रद्धान पक्का हो 
जाता है। पक्का श्रद्धान बार-बार अभ्यास के बल से ही होता है । 

“इसका क्‍या काररा है जो उपशम सम्यक्त्व झंतर्मृहत्तं तक ही रहता 
है! इस बात पर जब विचार किया जाता है तो यही समझ में श्राता है 
फि सम्यक्त्थ होते समय श्रात्मस्वरूप का जेसा दृढ़ श्रद्धान होता है वह 
अंतर्मृह्तंमात्र ही रहता है, पीछे भ्रवश्य बह या तो ढीला पड़ जाता है 
या छुट जाता है। यदि वह श्रद्धा ढोला होता है तो जोव को क्षवोपशम 
शम्थक्त्व हो जाता है औ्ौर यदि छूट जाता है तो वह नोचे के किसी गुरण- 
ध्यान में भ्रा जाता है। इसी लिए फिर से सम्पक्त्व पाने को अथवा उसे इस 
शूप दृढ़ करने को कि क्षयोपशम से वह उस क्षायिक सम्यक्टथ रूप हो जाये 
ओ प्रतिपक्ष भिथ्यात्व आ्रादि प्रकृतियों के बिल्कुल छुट जाने से होता है, इस 
अनुष्य को निरन्तर 'सो४हं के भाव का पअ्रस्थास करता चाहिए. बार- 


(७१ ) 


बार प्रम्यास के बल से सम्यक्‍त्व ऐसा मजबूत हो जाता है कि वह फिर 
कभी छूटता नहों, चाहे बह क्षयोपशम सम्यक्त्व हो चाहे क्षायिक। कमोप- 
श्र बवि छूटता भी है तो क्षायिक में बदलकर ही सिद्टता है । 

श्रद्धान में दृढ़ता पा लेने पर आत्मरस का अ्रनुभष करने के लिए 
जीव को बार-बार स्वरूप को भावना करनी चाहिए। इस भावता के 
दृढ़ होने पर जब उसका उपयोग निज स्वरूप को तरफ जायेगा तब बह 
झ्रात्मस्वरूप में निश्चल हो जायेगा और उसे आत्मानन्व प्राप्त होगा । 
इस स्वानुभंब को बढ़ाने के लिए ज्यों-ज्यों वह्‌ ध्यान का भ्रम्यास करता 
जायेगा स्पों:स्यों स्वरूप में निश्चवल होता जायेगा शोर इसी कारण वह 
कमी साधु भी हो जायेगा। तत्पश्णात्‌ ध्यान करते-करते सर्व मोह कर्म व 
उसके सहकारी कर्मों का नाश करके बह निशचल रूप से आत्मा में ऐसा 
थिर हो जावेगा कि फिर कभो भी वहाँ से चलायमान नहीं होगा । यह 
दशा भ्ररहन्त केवली की है जहाँ भ्रनन्‍्त दर्शन, ज्ञान, सुख ब बीर्यादि गुण 
प्रगट हो जाते हैं। भ्राचायं श्री का प्रयोजन यहाँ यह बताने का है कि 
जो ज॑सी भावना करता है वह क्योंकि बसा हो हो जाता है इसीलिए जो 
निविकार परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेगा बह क्‍यों नहीं उस पर- 
सात्सपद को पहुंच जायेगा भ्रर्थात्‌ श्रवश्य पहुंचेगा । प्रतः झालस्य छोड़- 
कर जिस तरह भी बने उसी तरह भेदज्ञान का भ्रस्पास करना चाहिए । 

आगे की उत्थानिका--यहाँ पर कोई शिष्य शंका करता है कि 
ध्रात्मा की भावना करने के लिए तप झ्रादि करना होगा जिसमें परम्परा 
से बहुत कष्ट होगा, इस कारण ऐसा कार्य करने में भय लगता है पभ्रोर 
जब वस्तु-ल्थिति ऐसी हे तो फिर किसकी प्रवृत्ति इस झात्मभावना के 
सम्बन्ध में होगी भ्र्थात्‌ ऐसे कठिन कार्य के लिए कोत उद्यम करेगा ? भ्रत्व 
इस झाशंका को दूर करने के लिए श्राचार्य कहते हैं- 
श्लोक-मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततोनान्यद्भयास्पदस्‌ । 

यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः ।।२८॥। 

अन्ययायं-. (मूढात्मा) वहिरात्मा मिव्याट॒ष्टि (यत्र) जिन स्त्री, पुत्र, 

कुदुम्, सित्र व झरोर झादि सें (विश्वर्त:) इस रूप का विश्वास कर सेता. 


( ७२ ) 


है कि ये मेरे हैं भोर में इनका हूं (ततः) उन छरीर, स्त्री व पुत्रादि में मोह 
करने के सिवाय (अ्रन्यत्‌) दूसरा कोई (सयास्पदस) इस आ्रात्मा के लिये 
भय का स्थान (न) नहों है क्योंकि इसो मोह से ही तो झात्मा संसार में 
दुःख उठाता है श्रौर (यतः) जिससे श्रर्थात्‌ जिस परमात्मस्वरूप के श्रनु- 
भव से बह (भीतः) डरता है (ततः श्रन्यतु) उसके सिवाय दूसरा कोई 
(श्रात्मन:) श्रात्मा के लिये (अश्रभयस्थानम्‌) संसार के दुःखों से बचने का 
निर्भव उपाय (न) नहों है । 

भावार्थ--यहां पर श्राचार्य देव ने प्रज्ञानी भयभीत शिष्य की शंका 
का समाधान किया है कि आत्मानुभव के लिए उद्यम करने में उसी को 
भय मालूम होता है जो गझ्रात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है । जो 
तस्वज्ञानों होते हैं उनकी बुद्धि श्रज्ञानियों से विलक्षण होतो है । प्रज्ञानी 
जीव जिसमें भ्रपना भला जानता है श्रौर जिसमें विश्वास करता है उसी 
से ही उसको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जिस हारीर को वह श्रपना 
मानकर विश्वास करता है श्रोर जिसके लिये न्याय-श्रन्याथ का भी विचार 
न कर बर्तन करता है उससे वह घोर पाप बांध लेता है जिस पाप का 
फल उसे आगे भोगना पड़ेगा । जब वही शरीर कुछ रोगी होता वा बिग- 
डता है तो वह महान्‌ क्लेश में पड़ जाता है और जब शरीर मरने लगता 
है तब उसके चित्त की आकुलता को बही जान सकता है और इस प्रकार 
श्रात्तंत्यान से मरकर वह खोटी गति में चला जाता है। इस तरह जो 
शरीर उसका विश्वासपात्र होता है उसी के कारण यह श्षज्ञानी प्राणी 
विपत्ति के स्थान में चला जाता है । इसो भांति स्त्री, प्रश्न॒ व धन आावि में 
जो जीव प्रपनेपने रूप मोह करता है श्रौर उनके रोगी होने व वियोग होने 
पर उनके निमित्त से महान क्लेशित होता है वह भी घोर पाप बांध 
महाविपसि के स्थान में पहुंच जाता है। मिथ्यात्वी जीब की यह दशा 
बड़ो शोचनोय है । ध्राचायं कहते हैं कि तत्त्वज्ञानी की स्थिति इससे विल॑-' 
क्षण होती है। बह इन शरीर, स्त्री, मित्र व पुत्र ब्लदि से व्यवहार में 
काम तो लेता है परन्तु अंतरंग में न तो उनसे मोह करता है श्रोर न उन 
पर विश्वास हो करता है प्नतः यदि उतका बियोग भी हो जाता है लो - 


(७३ ) 


बहू कुछ क्‍्लेदा सही उठाता। बहु उसके निमित्त पाए भी नहीं करता, 
न्‍्यायपूर्बवक व्यवहार से ही उनकी रक्षा करता है। 

...झ्ात्मा का परमहित शुद्धस्वरूप के लाभ में है। जहाँ श्रात्मा बिल्कुल 
निर्भय हो जाता है उसी को मोक्ष झ्रवस्था कहते हैं। इसका उपाय भी 
जो निश्चय रत्वत्रयममयी ग्रात्मानुभव है वह भो भय व दुःख से रहित हूं 
क्योंकि श्रात्मानुभव में तिष्ठा जीव परम शांति, निराकुलता तथा पश्रानंद 
भोगता हूँ । जगत के सारे दुःख स्वरूप के ध्यान से भाग जाते हैं। इस 
आात्मानन्द के लिए तप करने, व्रत धारने व शास्त्र मनन करने श्रादि रूप 
कार्यों में प्रवत्त होते हुए तत्त्वज्ञानी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न 
होकर उसी तरह महान्‌ श्रानन्द ही प्राप्त होता हें जिस तरह किसी मित्र 
से मिलने को जाते हुए मार्ग के कष्ठ भी सुखरूप भासते हैं श्रथवा धन के 
लिए परिश्रम करना भी सुख को आशा में सुखदायी ही होता है। भ्रात्मा 
का परम शरण श्ात्मानुभव है, यही निर्भय स्थान है। खेद है कि श्रज्ञानी 
इसी से डरता है। वास्तव में यह महामोह की ही महिमा है जिससे 
ग्रज्ञानी सुखदायी को दुःखदायों तथा दुःखदायों को सुखदायी समभता है । 
झ्राचार्य कहते हैं कि श्रज्ञानी को ही स्वरूप प्राप्ति के उद्योग में कष्ट पाने 
का भय होता है, ज्ञानी को नहीं । ज्ञानी तो बड़े उत्साह से श्रावक व 
साधु के व्रत पाल, धर्म व मोक्ष पुरुषाथ का साधन करता है । 


आगे की उत्थानिका--प्रात्मा की प्राप्ति जिस तरह होती है, 
उप्तका उपाय कहते है-- 


श्लोक-सर्वेन्द्रियाणि संयम्पस्तिमितेनाग्तरात्मना । 
यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्व॑ परमात्मनः ।।३०।। 


अन्बवयार्थ-...(सर्वेन्द्रिया रिए) श्रपने-झपने विषयों में जाती हुई सब 
, इन्द्रियों को (संयम्य) रोककर (स्तिमितेन) स्थिरोगूत (भ्रन्तरात्मना) मन 
से अर्थात्‌ श्पने मोतर जो कोई झात्मा है उस तरफ झपने उपयोग को 
, सम्युल् करते हुए (क्षर पहयतः) क्षण साज् भी झनुभव करने शाले के 


( ७४ ) 


(यत्‌) जो स्वरूप (भाति) ऋलकता है (तत्‌) सो ही (परमात्मनः तस्वम) 
परमात्मा का स्वरूप है 


भावाथं--प्रात्मा ज्ञान स्वभावी है, इसका ज्ञानोपयोग ज्ञेय पवार्थों 
के निमित्त से कभी कहीं व कभी कहीं भ्रमरा किया करता है। हम लोग 
मन सहित पंचेन्द्रिय जीव हैं इससे हमारा उपयोग कभी किसी इन्द्रिय, 
कभी किसी इन्द्रिय व कभी मन के द्वारा काम किया करता है। वह इन्द्रियों 
के द्वारा तो विषय को ग्रहणरा करता है तथा मन के द्वारा उसका विशेष 
स्वरूप एवं कारण-कार्य आदि का विचार करता हे परन्तु काम एक 
समय में एक ही इच्द्रिय के द्वारा यह उपयोग कर सकता है। इन्द्रिय के 
हारा उपयोग किसी विशेष को जानता है तथा मन के द्वारा किसी विशेष 
का चिन्तवन करता है। भ्रब यदि उपयोग को श्रपनी ही श्रात्मा की तरफ, 
जिसका ही एक परिणाम उपयोग है, जाना हो तो उसे विशेषों को 
छोड़कर सामान्य पर श्राना होगा श्रत: सब इन्द्रियों व मन से तो स्वयं 
को हटाना पड़ेगा और श्रपने स्वामी श्रथवा अपने भ्रापको तरफ भ्रपने को 
रखना पड़ेगा सो ही यहाँ कहते हैं कि इन्द्रियों से व मन के विकल्पों से 
हटते हुये जिस समय अपने श्रापके सन्‍्मुत्॒ उपयोग करके अपना प्रनुभव 
किया जाता है उस समय जो कुछ भीतर प्रकाशित होता है, वही परमात्मा 
का स्वरूप हैँ । 


परमात्मा की प्राप्ति का यही उपाय हूँ कि इन्द्रियों को रोको, मन 
को स्थिर करो और श्रपने श्रापको देखो। अपने भीतर देखने पर जो कुछ 
दिखता है वहो परमात्मा है। उसो समय स्वानुभव व स्वसंवेदन होता हे 
क्षौर उसी समय परमानन्द की प्राप्ति होती है । कहने का प्रयोजन यही 
है कि अ्रपनी श्रात्मा का अ्रनुभव कुछ भी कठिन नहीं है, वह तो भ्रपनी 
ही वस्तु है। नि३चय से हम स्वयं परमात्मा हैं। जब भी हम पर से हटकर 
अपने श्राप में श्राएंगे तब हम स्वयं परमात्मस्वरूप है ही। श्रनादि से हमने 
इन्द्रिय और मनरूपी छह भरोखों से बाहर देखने का ही प्रयास कर रखा 
है । हम कभी भो उनसे बाहर देखना छोड़ते नहीं। जब मो हुम उन 
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भरोखों से बाहर न फ्रॉककर भीतर भ्रपने घर की तरफ देखेंगे तभी हमें 
स्वयं अपना स्वरूप भ्रवइ॒य दिखलाई पड़ेगा। 
आगे की उत्थानिका--शिष्य ने फिर प्रइन किया कि किसको 


शधाराधना करने से झात्मस्वरूप को प्राप्ति होगी ? श्रव श्राचार्य इसका 
उत्तर कहते है-- 


श्लोक--यः परात्मा स एवाहं यो5हं स परमस्ततः । 
अहमेब मयोपास्यो नान्‍्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥३१॥ 


अन्वयाथं-...(ब:) जो कोई प्रसिद्ध (परात्मा) उत्कृष्ट श्रात्मा या 
परमात्मा है (स एव) वह हो (अ्रहं) में हूं तथा (यः) जो कोई स्वसंवेदन- 
गोचर (शअ्रहं) में श्रात्मा हूं (सः) सो ही (परमः) परमात्मा है (ततः ) 
इसी लिये श्रर्थात्‌ जब परमात्मा श्रौर मैं एक ही हूँ तब (सया) मेरे द्वारा 
(प्रहम्‌ एवं) में हो (उपास्थ:) श्राराधने योग्य हूं, (कश्चितृ श्रन्य) कोई 
दूसरा (न) नहीं । (इति) इस प्रकार श्रपने स्वरूप में ही श्राराध्य- 
झाराधक भाव की (स्थितिः) व्यवस्था है । 


भावार्थ---यहां झाचाय॑ ने शिष्य के प्रघन का यही उत्तर दिया है 
कि भ्रपने स्व-स्वरूप की ही श्राराधना करनी चाहिये श्रौर अ्रपने श्रात्म- 
स्वरूप के श्रनुभव से ही स्व-स्वरूप की प्राप्ति होती है। परमात्मपद की 
शक्ति श्रपने श्राप में ही है। निइ्चयनय से स्वभाव व गरणों की श्रपेक्षा 
परमात्मा और संसारो श्रात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इन दोनों 
में सत्ता की भ्रपेक्षा तो भेद है पर स्वभाव की अपेक्षा नहीं। श्रपनी ही मिश्र 
अवस्था में से यदि श्रोदारिक शरीर, तंजस शरीर श्र कार्मारण शरोर को 
झलग कर दिया जाये तथा श्रौोपाधिक रागद्व षादि भावों को हटा दिया 
जाये तो झाप स्वयं परमात्मा ही है। शुद्ध निन्‍्चयनय से श्रपने श्रापको 
हो परमात्म-रूप समझ कर श्रपने स्वरूप का ही अ्रनुभव करना चाहिये, 
प्रन्‍्य किसी का नहीं । श्रन्य की श्राराधना जहाँ विकल्परूप व सराग है वहाँ 
झपने शापकी उपासना निविकल्परूप तथा वोतराग है। वीतराग दश्ञा प्राप्त 
करने में यही भावना कार्यकारी है। झ्राचायं महाराज का एक यह भी 


(७६ ) 
श्राशय है कि पर को भक्ति कठिन होती है व परकी वस्तु पानी. किस 
होती है पर श्रपनी ही वस्तु को ग्राप हो श्रपने में पाना कोई कठिन नहीं है 


इसी लिये निश्चिन्त होकर पर को चिन्ता छोड़ स्थ-स्वरूप की हीं. ध्ॉराधना 
करनी चाहिये। समाधि-भाव पाने का मात्र एक यहो उपाय है। 


आगे की उत्थानिका--इसी स्व-स्वरूप की उपासना का विशेष 
उपाय दिखाते हैं- 


श्लोक-प्रच्याव्य विषयेभ्यो5हं मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधात्सानं प्रपन्नोइस्सि परमानन्द नित्र तम्‌ ॥३२॥। 


अन्वयाथे--.( विषयेस्य:) पंचेन्द्रियों के विषयों से (मां) श्रपने को 
(प्रच्याव्य) हटा करके (मया एव) भ्रपने ही द्वारा भ्रर्थात्‌ श्रपने प्रात्मस्वरूप 
के ही द्वारा (मयि) अपने हो स्वरूप में (स्थित) ठहरते हुए (बोधात्मानं) 
ज्ञानस्वरूप तथा (परमानन्द निव्‌ तम्‌) उत्कृष्ट आनन्द से पूर्ण (मां) अ्रपने 
स्वरूप की श्रवस्था को (अ्रहं) में (प्रपन्नोइस्मि) प्राप्त होता हूं । 


भावाथं--यहां पर श्राचार्य प्रंतरात्मा की स्वरूप-मावना की रोति 
को बता रहे हैं कि यह श्रंतरात्मा सम्पस्टूष्टी जीव अझपने आपको भ्रर्थात्‌ 
झपने उपयोग को पांचों इंद्रियों के विषयों से श्रर्थात्‌ भोग्य पदार्थों से 
हटा लेता है। उन पदार्थों में इष्ट-प्रनिष्टपने की बुद्धि को वह छोड़ देता 
है। बाहरी पदार्थों को पर्यायों को जड़ पुदगल की पर्याये|ं समझकर 
उनसे वह बेरुख हो जाता है श्रर्थात्‌ मूल द्रव्य को ध्यान सें लेकर उसको 
पर्यायों से उदासीन हो जाता है। जंसे कोई जब भोजन करने में लग 
जाता है तब अपने दिल को और कामों से हटा लेता है प्रथवा भ्रपनी 
प्रियतसा स्त्री से प्यार करते हुए श्रन्य बातों से वह अपना उपयोग फेर 
लेता है और श्रपनो स्त्री के ही भोग में लग जाता है उसी तरह तरबज्ञानी 
जीव विचारता है कि में अपने आपको विषयों से हटाकर, श्रपने ही 
स्वसंवेदन के द्वारा, श्रपनी ही श्रात्मा में जब विराजमान करता हूं तथ 
में ऐसी ज्ञानस्वरूप तथा परमानन्दमयी श्रवस्था को प्राप्त होता हूँ जो 


(७७ ) 


सेर्श ही लॉस स्वरूप है। प्रोत्मरस क्योंकि विधयरस से विलक्षश है इसीलिएं 
जंब, विषयरस का स्वाद जाता है तब धत्मरस का बेदन पैद होता है। 
प्रनादि से लिये जाने वाले जिस स्वाद से जीव को सुख, शांति व तृप्ति 
नहीं सिल्ली उस स्वाद से मुख मोड़ने पर झ्रोर स्व-स्वरूप के सन्‍्मुख होने 
धर ही निजानन्द का अ्रनुभव होता है श्रौर यही प्रनुमव परमात्मपने के 
विकास का बीज है । 


आगे की उत्थानिका--ऊपर कहे प्रमाण श्रात्मा के स्वरूप को 
जो शरीर तथा पुद्वल के समस्त विकारों से भिन्न श्रनुभव नहीं करता है, 
उसके सम्बन्ध में कहते हैं- 


श्लोक--यो न वेत्ति पर देहादवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लप्मते स न निर्वाणं तप्त्वाइपि परमं तपः ॥।३३॥ 


अन्वयार्थ-(यो) जो कोई विद्वान (एवम्‌) ऊपर कहे प्रभार (वेहात्‌ 
परं) शरीरादि पर पदार्थों तथा परमावों से भिन्‍न (प्रव्ययं) अ्रविनाशी 
एवं प्रपने ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण (अआ्रात्मानम) आ्रात्माको (न वेत्ति) 
नहीं जानता है श्रर्थात्‌ श्रनुभव नहीं करता है (सः) वह पुरुष (परमं) बहुत 
तीव्र (तप:) तपरया को श्रर्थात्‌ महान्‌ उपवासादि कामयक्लेश को (तप्त्वा- 
झपि) तप करके भी निर्बरिणं) संसार के सर्व दुःखों से सुक्तरूप निज स्व- 
झूपानंदमयो निर्वारण को (न लत्ते) प्राप्त नहीं करता है । 


भावाथं-.निर्वाण प्रात्मा की उस शुद्ध अवस्था को कहते हैं जहां 
सांसारिक श्रवस्था तो मिट जाती है पोर स्वाभाविक अ्रवस्था अ्रगट हो 
जाती है | जंसा कार्य हो बंसा ही उसका कारण भी होना चाहिये, जैसा 
साध्य हो बंसा ही साधन भी चाहिये। झात्मा का पूर्णूप जहां साध्य है 
वहां आ्रात्मा के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व उसमें चर्या करने रूप 
रत्नत्रय ही उसका साधन हो सकता है, भ्रन्य नहीं जैसाकि स्वामी प्रमुत- 
चंद्रजी ने तिस्‍्त समयसार कलझ में कहा. है-- 
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श्लोक--क्लिश्यन्तां स्वयगेव दुष्करतर॑मक्षोन्मुख: कर्म्मभिः, 
क्लिश्यन्तां च परे महाद्यततपों भारेण भग्नाश्चिरं । 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयम, 
ज्ञानं ज्ञानगूणं विना कथमपि प्राप्त क्षमंते न हि ।॥१०।। 
भावार्थ--कोई मोक्षमार्ग से प्रतिकूल महाकठिन कायकलेश आदि 
व्यवहार क्रियाकांडों से स्वयं कष्ट उठावे तो उठाश्रो श्रथवा कोई व्यवहार 
मोक्षमार्गरूप महाव्रत व तप के भार से दीघंकाल तक पीड़ित होते हुए कष्ट 
उठावे तो उठाश्रो पर साक्षात्‌ मोक्षरूप तो एक यही क्लेशरहित पद है जो 
ज्ञानस्वरूप है तथा स्वयं अनुभव में आने योग्य है श्लौर उसकी प्राप्ति कोई 
भी श्रात्मतानरूपी गुण के बिना भ्रन्य किसी भी तरह से करने में समर्थ 


नहीं हो सकते । 


जो सम्यक्त्व रहित हैं श्रर्थात्‌ भ्रात्मानुभव को न पाते हुए उसके सच्चे 
श्रद्धान से बाहर हैं एवं जिनको श्रात्मसुख का श्रानंद नहीं ग्राया हे, वे पुरुष 
चाहे तो ज॑नधर्मं से विरुद्ध कायकक्‍लेश का कष्ट उठाझ्ो झौर चाहे ज॑नधर्म 
के झनुकल श्रट्ठाईस मूलगुण व बारह प्रकार के तप का साधन करो पर 
वे कभी भी श्ात्मा की शुद्धि को नहों पा सकते। जंसे कोई बाहरी सामग्री 
कूडा, धोंकनी व चिसटे श्रादि को तो इकट्ठा कर ले परन्तु श्रशुद्ध सुबर्ण 
के मेल काटने को श्रग्नि का जो ताप देने की जरूरत होतो है उस ताप 
को न वेवे तो झनेक कष्ट सहने पर भी उस सोने का एक प्रंश भी शुद्ध 
नहीं हो सकता बसे ही आत्मानुमव ही वह ध्यान को भप्रग्नि है जो कर्म 
मेल को हटातो है ब्नत: इसी की विशेष श्रावश्यकता है। बाहरी श्रावक्ष व 
मुनि को क्रिया का जो पालन है वह तो केवल सन को बाहरो श्राकुलताशों 
से हटाने के लिए है क्योंकि श्रारंभ परिग्रह से मन जितनी भ्रधिक छुट्टी 
पायेगा उतना ही श्रधिक वह श्लात्मा के मनन में लग सकेगा इसोलिए ऐसा 
कहा गया है कि सम्यक्त्व के बिना ब्रत, तप आ्रादि केवल शअज्ञान व्रत व 
झज्ञान तप है। श्री कुंदकंदाचायं भगवान ने समयसार जी में कहा है-- 
गाथा-परमट्ठम्हि दु अठिदो जो कुणइ तब॑ वयं च धारह । 
त॑ सब्बं॑ बालतवं॑ बालवदं वबि6ति सब्बण्ठ्‌ ॥८३॥। 
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भावार्थ-जो परमार्थ में नहीं ठहरा हुआ है और ब्रत करता तथा 
तप धारता है उसका सब बालतप व बालब्त है, ऐसा सर्वंश्ञ भगवान कहते 
हैं। 

मन को बाहरी प्रपंच जाल से बचाने के लिए व्यवहार चारित्र है सो 
भी इसीलिये कि बाहरी प्रपंचों से निवत्त उस मन से स्वरूप का ससलन 
किया जाये । यदि स्वरूप का मनन न हो तो स्व ही व्यवहारचारित्र 
मोक्ष का साधक न होकर केवल मंद कषाय से पुण्य-बंध हो करता है 
जिसका फल नो ग्रेवेयक तक गमन और फिर संसार में ही भ्रमरा है 
इसीलिए यहाँ भ्राचार्य देव ने कहा है कि जो आ्रात्मज्ञान शुस्य हैं वे निर्वारण 
नहीं पा सकते । 


आगे की उत्थानिका---यहाँ शिष्य शंका करता है कि जो तपस्वी 
महा कठिन तप को करते है उन्हें महादु:ःख होता हे जिससे उनके मन में 
खेद व श्राकुलता होती हे भ्रतः ऐसी दक्ञा में उन तपस्वियों को निर्वाणण की 
प्राप्ति केसे हो सकती हे ? भ्रब इसका श्राचार्य समाधान करते हैं- 


श्लोक-आत्मदे हान्तरज्ञानजनिताल्हादनिव तः । 
तपसा दुष्कृतं घोर भुझ्जानो5पि न खिद्यते ॥३४॥। 


अन्वयार्थ--(आ्रात्मदेहान्तरक्ञनजनिताल्हादनिव्‌ तः) प्रात्मा और 
शरीर के भेदज्ञान से पेदा होने वाले श्रानन्द से भरा हुआ योगी (तपसा) 
बारह प्रकार तपस्या करके (घोर दुष्कृतं) भयानक पूर्व कर्म के फलरूप 
महादु:ःख को (भ्रुञ्जानोएपि) भोगते हुए भी (न खिद्यते) खिन्‍न नहीं 
होता है । 


भावार्श-प्राचार्य कहते हैं कि तप को करते हुए खेद उसी को 
होता है जिसको प्लात्मज्ञान नहीं होता तथा जो उस श्रात्मज्ञान से उत्पन्न 
परमानन्द का स्वाद नहीं पाता। प्रात्मानुभव से जो परम तृप्तिकारी 
सुख होता है, उस सुख की प्राप्ति के लिए यदि किसी तपस्वी ने तपस्या 
शुकू की हो तो उसे घोर तप के तपने से मो उसी प्रकार कोई कष्ड नहीं 


( ६० ) 

होता जिस प्रकार द्रव्य का लोभो धृप में नंगे पेर दस-दस कोस तक 
चलता हुआ भी उस बाधा की इसोलिए कुछ परवाह नहों करता क्योंकि 
उसका उपयोग उस समय धन के सम्बन्ध में लालायित हो रहा है। ध्यान 
का श्रम्यासी ध्यान के समय पहले तो यथासम्भव निराकुल स्थान में 
बंठकर ही ध्यान करता है जिससे वह बाहरी कष्ट नहीं भोगता और उस 
निराकुल स्थान में बंठे होने पर भी पूबंपाप के उदय से कोई संकट यदि 
उस पर झा ही जावे तो उस संकट में बहू चित्त को खेदित या मंला नहीं 
करता क्योंकि एक तो उसे झात्मा के श्रनुभव का जो रस ञ्रा रहा है 
उसके सामने वह विपत्ति कोई वस्तु हो नहीं है और दूसरे वह ज्ञानी उस 
संकट को अपने ही किए हुए कर्मों का फल जानता है तथा “इस रूप में 
मेरा कं चुक रहा है! ऐसा समभकर किसी प्रकार का कोई भी खेदभाव 
मन में नहीं लाता । 

जितने भी दुःख है उनका श्रसर शरीर पर पड़ता है और ज्ञानों ने 
भेदज्ञान के बल से श्रपने शरीर को श्रपनी आत्मा से भिन्‍न जान लिया है, 
मात्र इतना हो नहीं उसने तो उस आत्मा के स्थाद का भी अनुभव कर 
लिया है और इसी कारण वह आत्मा के स्वरूप का परम प्रेमी तथा 
शरीर से ग्रत्यन्त उदास हो गया है। यदि कोई किसी से उदास हो जाता 
है तो उस पर कोई बिगाड़ या सुधार का मामला होने पर उससे भी वह 
उदास रहता है, यह्‌ नियम है इसोलिए शरीर पर कर्मोदय से श्राने बाली 
तकलीफों को ज्ञानी कुछ परवाह नहीं करता है। वह श्रपने स्वरूप के 
प्रानन्द में मस्त हुआ परम सन्‍्तुष्ट रहता है इसोलिए घोर तप करते 
हुए भो न तो उसे दुःख ही होता है श्रोर न वह मन में खेद हो लाता है 
झोर इस प्रकार शान्ति एवं बराग्यगर्भित श्रात्मानुभव के प्रताप से कर्मों 
को निजरा करता हुआ्ला वह निर्वाण का पात्र हो जाता है। 

आगे की उत्थानिका--प्ाचार्य कहते हैं कि यदि तपस्बी को तप 
को किया में खेद हो जाये तो उसे श्रात्मस्वरूप को प्राप्ति नहीं हो सकती 


क्योंकि उसका मन उस समय धरंध्यान से छूट कर आर्तंध्यान में भ्रा 
जाएगा- 2. «श्र 


( ८१ ) 


श्लोक-रागदेषादि कललोलेरलोलं यन्‍्मनोजलम्‌ । 
स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं स तत्त्वं नेतरो जनः ॥३५॥। 

अन्ययार्थ-( यन्‍्मनोजलम्‌ ) जिसका मनरूपी जल ( रागद्वेषादि 
कल्लोल: ) राग, द्वेष, क्रोध, मात, माया व लोभादि तरंगों से ( प्रलोलं ) 
संचल वा सलिन नहीं है एवं वीोतरागता में स्थिर है (सः) वही योगी 
( श्रात्मन: तस्वं ) गश्रात्मा के यथार्थ स्वरूप को ( पद्यति) देखता है 
भ्रथवा भ्रनुभव करता है एवं (सः ) वही श्रात्मदर्शो ( तत्व ) स्वयं 
तत्त्वस्वरूप है श्रर्थात्‌ परमात्मा के स्वभावरूप हे, (इतरः जनः न) दूसरा 
मनुष्य नहों श्रर्थात्‌ जो मनुष्य श्रात्मा की तरफ सन्मुख नहीं है, वह उस 
समय वर्तमान पर्षाय की श्रपेक्षा तत््वरूप नहीं हे । 


भावाथे-जंसे समुद्र का जल जब पवन के द्वारा उठने वाली तरंगों 
से चंचल होता है तब उसमें पदार्थ निमंलता के साथ नहीं दिखता है 
परन्तु जब वही जल स्थिर होता है तब उस निर्मल जल में अपना मुंह 
या श्रन्य कोई भी पदार्थ साफ-साफ दिख जाता है, वंसे ही जब यह मन 
राग, हेष, क्रोध, मान, माया व लोभादि विकारी भावों से चंचल होता 
है तब उसमें श्रात्मा का स्वभाव नहीं कलकता परन्तु जब मन में राग 
हेषादि विकार नहीं होते तब उस निर्मल मन में श्रात्मा का जो स्वरूप है, 
सो बराबर दिखता है। तात्पयं यह है कि जिनके मन में राग, हेष, मोह है 
वे आत्मा के स्वरूप को नहीं पा सकते श्रोर मोहरहित सम्यग्हष्टि योगी 
झपने स्वरूप के श्रमुभव में ऐसे दत्तचित्त होते हैं कि बाहरो शरीर के खेदों 
में वे रागठ्ठंघ नहीं करते श्रौर इसी कारण उनको किसी तरह का कोई 
कष्ट नहीं होता । वे झ्रात्तंध्यान नहीं करते श्रौर सदा धर्मध्यान में लीन 
रहते हुए परमानन्द का उपभोग करते है । 

आगे की उत्थानिका-जिस आत्म-तत्त्व को रागद्वेष रहित जीव 
देखता है, वह तत्त्व कंसा है श्रोर उसका क्या स्वरूप है, सो कहते हैं- 


श्लोक-अ विक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः । 
धारयत्तदविक्षिप्तं बिक्षिप्त॑ नाश्रयेत्ततः ॥॥३६।। 


( ८२ ) 


अन्वयार्थ-,(अ्रविक्षिप्तं) विक्षेप रहित श्र्थात्‌ रागावि में परिशमन 
नहीं करता हुआ एवं देहादि और झात्मा को एक मानने के अभिप्राय का 
त्याग करने से अपने स्वरूप सें हो निशचलता को प्राप्त करता हुआ (मनः) 
जो मन है सो (प्रात्मन: तत्त्व) झ्रत्मा का वास्तविक स्वरूप है तया 
(बिक्षिप्त) ऊपर से विपरीत श्रर्थात्‌ विक्षेपरूप, रागावि में परिरात हुग्रा 
एवं शरोरादि ओर प्रात्मा का भेद-ज्ञान न करता हुआ जो मन है सो 
(अआन्ति:) भ्रम है, सिथ्यात्वरूप है, श्रात्मा का स्वभाव नहीं है (ततः) 
इसीलिए (अ्रविज्लिप्त ) भ्रविक्षिप्त श्र्थात्‌ रागद्वेषादि रहित (तत्‌) मन 
की श्रवस्था फो तो (धारयेत्‌) धारणण करना चाहिए और (विक्षिप्तं) राग- 
हेष से क्षोमित मन की श्रवस्था का (न श्राश्नयेत्‌) भश्राक्षय छोड़ना 
चाहिये। 


भावार्थ--प्राचायं कहते है कि वह आत्मा का स्वरूप अपने हो 
पास है। जो भाव-सन विचार का काम कर रहा है उससे मिश्याबुद्धि व 
रागव्ेष को जब हटा दिया जाता है तब स्त्रयं हो विचारों एवं चिताश्रों 
का श्रभाव होकर वहाँ भीतर जो कुछ भलकता है, वही भ्रात्मा का सच्चा 
स्वरूप है । यही मन जब मिथ्यात्वभाव व रागह्ब के फन्‍्दों में उलफा 
होता हूं तब चेतन्य-स्वरूप नहीं ऋलकता क्योंकि वहाँ भ्रम है । इसो- 
लिए जो तस्वज्ञानी स्वानुभूति को प्राप्त करना चाहता हैँ उसे पहले तो 
प्रपनी श्रात्मा के सच्चे स्वरूप का इस रूप श्रद्धान करना चाहिए जिसने 
कि उसे भ्रपती आत्मा सर्व भावकरमम, द्रव्यकर्म और नोकरम्म से भिन्‍न 
प्रतीति में श्राने लगे और फिर पर-पदार्थों से रागद्वघ छोड़कर उसे श्रपने 
उपयोग को निज स्वरूप में जमाना चाहिये, बस उसी समय श्रात्मा के 
स्वरूप का अनुभव हो जायेगा । सन के उपयोग का श्रात्मा में तन्‍्मय हो 
जाना ही तो आत्मा के सच्चे स्वरूप का लाभ है। जहाँ सच्चा श्रद्धान नहीं 
होता वहाँ मन कभी भी रागद्न ष रहित एवं निश्चल नहीं हो सकता श्रौर 
इसीसे वहाँ आत्मस्वरूप नहीं मिल सकता। तात्पर्य यह है कि यदि आ्रात्मा 
के आनंद की भावना है तो शिष्य को श्रपने मन को रागहेष रहित करना 
चाहिये तथा उसे रागावि भावों में ही उलभाये नहीं रखना चाहिये । 


( ८ ) 


' आगे की उत्थासिका--ज्षिष्य प्रइत करता है कि किस' तरह भन 
को क्षोभ तथा किस तरह ब्रक्षोभ होता है, इती का उत्तर प्राचार्य देते हैं- 


श्लोक-अविद्याभ्याससंस्कारं रवशं क्षिप्यते मनः । 
तदंव ज्ञानसंस्कारः स्वतस्तत्त्व5वतिष्ठते ।३७।। 


अन्वयाथं-... (अ्रविद्यास्थाससंस्कारं:) शरीर श्रादि को शुचि, स्थिर 
तथा ग्रात्मा ही मान लेने रूप जो श्रविद्या एवं अ्रज्ञान और इस अज्ञान 
के बार-बार होने से पेदा हुई जो वासनायें, उनके कारण तो (मनः) यह 
मन (श्रवरशं) अ्रपने बक्म को छोड़कर श्रर्थात्‌ इन्द्रियों के आधीन होकर 
(क्षिप्पत्ते) विक्षिप्त एवं रागीदषी हो जाता है और (तदेव) वही मन 
(ज्ञान संस्का रं:) आत्मा शरीरादि से भिन्‍न है” इस प्रकार के ज्ञान के बार- 
बार भ्रम्यास से प्राप्त हुए संस्कारों के द्वारा श्रर्थात्‌ भेदज्ञान के अ्रभ्यास 
से (स्वतः) अपने श्राप ही (तत्वे) आत्मस्वरूप में (श्रवतिष्ठते) ठहर 
जाता है। 


भावार्थ--श्राचायं कहते हैं कि श्रम्यास एक ऐसो चीज है जिसके 
काररा मन को वृत्ति नाना प्रकार की हो जाती है। श्रज्ञानी मिश्यात्वी 
जीव को प्रात्मा के स्वरूप का पता नहीं होता । वह श्रनात्मा को ही 
ग्रात्मा समझ लेता है। “रागह्रषरूप व हरीररूप ही श्रात्मा है” इस 
अज्ञान के अनादिकाल से होने वाले भ्रभ्यास से उस अज्ञानी का मन शांति 
को नहीं भोगता ओर निरंतर इन्द्रिय-विषयों और कषायों के श्राधीन पडा 
रहकर दृष्ट पदार्थों में राग तथा अ्रतिष्ट में देघ किया करता है। मन के 
विक्षिप्त होने का कारण वास्तव में श्रज्ञान है। इसे छोड़कर जब भेद- 
विज्ञान का बार-बार अ्रभ्यास किया जाता है श्रर्थात्‌ ऐसा मनन फिया 
जाता है कि शुद्ध चेतन्यमरात्र एवं सिद्ध भगवान के समान जो कोई परम- 
पदार्थ है, वही मै हूं तथा मेरी चेतन्य-सूति में होने वाले कर्मोदयजनित 
अनेक प्रकार के सर्व नेमित्तिक भाव ही जब मेरे स्वभाव से भिन्‍म हैं तब 
इन्य द्रव्य जिनकी सत्ता हर तरह मुभसे न्‍्यारी है, वे तो भिन्‍न होंगे ही' 
लब पुनः पुनः इस रूप अ्रमभ्यास के बल से यह मन ज्ञानो हो जाता है श्रोर 


( ८४ ) 


स्वयं ही श्रानंददायी व ज्ञांत प्रात्मस्वरूप सें पूर्रा विश्वास करता है श्ौर 
श्रवसर पाकर झात्मानुभव में लय हो जाता है। सम्यर्लान के बल से हो 
मन रागह्वेष रहित होकर श्रात्मा का विलास करता है। तात्पयं यह है 
कि ज्ञानो को इस भेदविज्ञान कां आरम्बार अभ्यास करना चाहिए । 


आग्रे की उत्थानिका-चित्त के विक्षिप्त होने का क्या फल होता 
है तथा प्रविक्षिप्त रहने का क्या फल होता है, इसी बात को दर्शाते हैं- 


श्लोक---अपमाना दयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः ।।३८।। 


अन्वयाथं---(यस्य चेतस:) जिसके चित्त में (विक्षेप:) राग, हेष, मोह 
का क्षोम रहता है (तस्य) उसी के (अपसानादय:) श्रपमानादि भाव 
हुआ करते हैं प्र्थात्‌ मेरा मान खंड हो गया, मेरी भ्रवज्ञा हुई, मैं दूसरों 
से बड़ा हूँ' श्रादि रूप भाव एवं दूसरे को देखकर ईए्या करना श्रादि रूप 
भाव हुआ करते हैं तथा (यस्यथ चेतस:) जिसके चित्त में (न क्षेपः) राग- 
हृ षादि का क्षोम नहीं होता है (तस्यथ) उसके (श्रपमानादय:) ये श्रपमा- 
नाबि श्रशुभ भाव (न) नहीं होते हैं। 


भावार्थ--यहाँ पर भ्राचार्य सहाराज ने यह दिखलाया है कि मन 
के भीतर होने वाले कुत्सित विकारों का मुलकारण जीव की अ्ज्ञानरूप 
प्रवृत्ति है। जो मनुष्य इस शरीर में आत्मबुद्धि रखता है, इन्द्रियविषय- 
भोग को ही जो अपना सर्वस्व समझता है और संसार के प्रपंच-जालों में 
ही जिसके मन को विश्वाम मिलता है, वह रात्रि दिन अहंकार में फंसा 
रहता हैं। अपनी जरा सी भी अ्रवज्ञा को वह सह नहीं सकता तथा भ्रपने 
सामने किसी की बढ़तो को पसन्द नहीं करता। ईए्याभाव, बेरभाव तथा 
भ्रन्य भोगादि की चित्ताश्रों में उलककर वह रात दिन दुःखी तथा 
भ्राकुलित रहता है। यह श्रवस्था उस प्राणी की नहीं होती जिसके 
मन में रागद षादि की यह भ्रज्ञानरूप विडस्वना नहीं होती । जो पुरुष 
ज्ञानो होता हे वह अपने सन में कषाय की तीत्रता को नहीं होने देता 


( ८५ ) 


तथा ज्ञान के बल से वस्तु-स्वरूप का यथार्थ विज्वार करता हुआ सुखी 
रहता है। तात्पय यह है कि सब भ्राकुलताशों का मूल काररा झज्ञान है। 
इस प्रज्ञान के मिटते ही परिणासों सें श्रात्मा की तरफ सन्मुखता होती है 
झ्ौर रागद्व षादि क्षोभ घट जाता है । 


आगे की उत्थानिका---मान-अ्रपमान श्रादि रागहेथ रूप भाव 
जब श्रादें तब उनको दूर करने का क्‍या उपाय है, इसो को समभाते हैं- 


श्लोक--यदा मोहात्पजायेते रागह्वषों तपस्विनः । 
तदेव भावयत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्‌ ।३४।। 


अन्वयार्थ--(यदा) जब (तपस्विनः) किसी तपस्वी के (मोहात) 
सोहनीय कर्म के उदय से (रागदेषो) राग व हंष (प्रजायेते) उत्पन्त होवें 
(तदेंव) उस समय उसे (स्वस्थ) बाहरी विषयों से हटकर श्रपने स्वरूप में 
स्थित (आ्रात्मानं) श्रात्मा की (भावयेत्‌) बारम्बार मावना करनी चाहिए। 
ऐसा करने से दे रागद्व ष (क्षणात्‌) क्षरमात्र में ही (शाम्यतः) ज्ञांत हो 
जायेंगे । 

भावार्थ--.-य दि कोई ऐसा निर्मित्त सिले जिसके काररा किसी भो 
तरह का कषाय भाव जग उठे और रागद्वेषरूप परिणति होने लगे तो 
उसी समय तत्तवज्ञानी को चाहिए कि वह निशचयनय की शरण ग्रहरण 
करके श्रात्मा के स्वरूप को बार-बार देखे श्रौर इस रूप विचार करे 
कि यह प्रात्मा रागपरेष रहित एवं ज्ञानानंदसयो है श्रौर जब में ऐसा हूं 
तब मुभमें ये श्रपम्ानादि के भाव क्यों होते हैं श्र्थात्‌ नहीं होने चाहियें। 
स्वरूप का ऐसा चिन्तवन होते ही कषाय जाती रहती है और राग- 
इेषादि नहीं रहते। जंसे भ्रपने शरीर के द्वारा उष्णता का तोब्ता से भ्रनुमव 
किये जाने पर यदि ज्ञीतल जल से भरे तालाब में हम स्नान करें तो डुबकी 
लगाते हो सारी गर्मी निकल जाती है श्रौर ठंडक हो जातो है बसे हो 
रागद्ेष से उपयोग के श्रातापित होने पर में शुद्ध श्रात्मारूप हूं, शांत 
समुद्र हूं श्रोर परम सुखी हूँ' ऐसा अ्रनुभव करते ही रागदेष को गर्मी शांत 
हो जाती है श्रोर जीव निराकुल हो जाता है । 


( ४६ ) 


आगे कौ उत्थानिका---आझागे कहते हैं कि रागहेद करते का विधय 
कौन है भौर यदि इन्हें छोड़ना हो तो रागद्रेष के विषय से विपक्ष विधय 
कौन है- 
श्लोक-यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्याव्य दे हिनम्‌ । 
बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेट्रेम नश्यति ॥॥४०॥। 


भावार्थ--(यत्र काये) जिस अभ्रपने या पर के शरीर में श्रथवा इन्द्रि- 
यादि पदार्थों में (मुनेः) सुनि का (प्रेम) प्रेम हो (ततः:) उस शरीर से या 
इन्द्रियादि पदार्थों से (देहिनम) अपनो श्रात्मा को (बुद्धया) भेदज्ञान के 
बल से (प्रच्याव्य) हटाकर, पीछे (उत्तमे काये) उत्तम चिदानन्दमयी 
शरीर वाले निज श्रात्म-स्वरूप में उसे (तत्‌) भ्रपनी झात्मा को (योजयेत्‌) 
लगाना चाहिए, जिसका यह फल होगा कि उसका (प्रेम) शरीरादि सम्बन्धी 
स्नेह (नव्यति) नष्ट हो जायेगा । 


भावाथं--यहां पर भो प्राचार्य महाराज ने रागद्रेषादि हटाने का 
उपाय बताया है। वे कहते है कि रागद्रेषदि निराधार तो होते नहों, उनके 
होने के लिए विषय होते है अर्थात्‌ शरीर वा इन्द्रिय के किसी विषय 
को यह जीव इष्ट समभता है तो उस पर राग करता है तथा किसी 
विषय को अनिष्ट समझता है तो उस पर द्वंष करता है। इस तरह 
पर-पदार्थों में इष्ट-प्रनिष्टपने को बुद्धि से ही रागद्वेषादि होते है। 
इन्हें दूर करने के लिए तत्त्वज्ञानी को भेदज्ञान के बल से निज चंतन्य- 
स्वरूप और शरीरादि के स्वरूप का विचार करना चाहिए जिससे उसके 
मन में श्रात्मा के श्रनुभव के प्रति उपादेय-बुद्धि तथा शरोरादि पदार्थों के 
प्रति हेय-बुद्धि हो जाये । ऐसी बृद्धि को धारण करके जंसे ही वह आत्मा 
के सच्चे स्वरूप पर हृष्टि डालेगा और उसका अझनुमव करने लगेगा बंसे 
ही उसका शरीरादि सम्बन्धी स्नेह नष्ट होने लगेगा । रागह्रषादि विकारों 
को हटाने का यही उपाय है । तात्पयं यह है कि श्रात्मदर्शन व आत्मा के 
अनुभव से ही जीव का परम हित होता है ओर सारो झाकुलता मद 
जाती है । 


( ५७ ) 


आगे की उत्थानिका--रागरेघादि के नष्ट हो जाने पर क्या 
अर -स्था होती है, सो कहते हैं- 


श्लोक-अ।त्मविधमज दुःखमात्मज्ञानात्प्रशास्थति । 
नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वाउपि परम तपः ॥४१॥। 


अन्वयाथं-.... (श्रात्मविश्रमजं) प्रात्मा के मिथ्याअरद्ान से उत्पन्न 
हुआ प्रर्थात्‌ 'श्रनात्मा जो शरीरादि सो ही श्रात्मा है! इस तरह के मिथ्या- 
ज्ञान से पेदा हुआ जो (दुःखम्‌) नाना प्रकार का इहलोक व परलोक 
सम्बन्धी क्लेश है सो (श्रात्मज्ञानात्‌) आत्मज्ञान से श्रर्थात्‌ शरीरादि से 
आत्मस्वरूप का भेद-ज्ञान हो जाने से और आत्मस्वरूप का अ्रनुभव करने 
से (प्रशाम्यति) शांत हो जाता है परन्तु जो (तत्र) उस श्रात्मस्वरूप में 
(श्रयता:) उद्योगी नहीं है वे (परमं) उत्कृष्ट (तपः) तप श्रर्थात्‌ महा 
कठिन-कठिन तपस्या को (कृत्वाइपि) करके भी (न निर्वान्ति) निर्वारा 
की प्राप्ति नहीं कर सकते और न ही सुखी होते हैं । 


भावाथं-.-यहाँ पर श्राचायं कहते हैं कि मिथ्याहष्टि बहिरात्मा को 
आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होने के काररण विषयकषाय सम्बन्धी 
जेसी आाकुलतायें होती हैं, जेसे-जसे क्लेश विषयों की प्राप्ति के लिए 
बह उठाता है तथा अपनी मिथ्याबुद्धि से दु्गंति में जाकर जो-जो महान्‌ 
कष्ट व दुःख भोगता है, वे सारे दुःख झ्रात्मा का सच्चा स्वरूप जानने से 
व झनुभव करने से दूर हो जाते है। संसार में रहते हुए भी वह आत्मानु- 
भवी बहुत दुःखी नहीं होता तथा पदार्थों की श्रट्‌ट प्राप्ति में हर्ष भ्रौर 
अ्प्राप्ति में शोक नहीं करता। इहलोक में जो कुछ उपलब्ध होता 
है उसको बहु समताभाव से भोग लेता है तथा परलोक में भी अपने शुभ- 
भावों के प्रताप से वह साताकारी सम्बन्धों को प्राप्त हो जाता है। श्रात्म- 
ज्ञानी उसी मार्ग पर चलता है जो साक्षात्‌ सोक्ष द्वीप में ले जाने वाला है 
और ऐसे मार्ग में जाते हुए विकट झसाताकारी सम्बन्ध बहुत तुच्छ श्ाते 


हैं । 


( झ८ ) 

जो ऐसा कहते हैं कि दुर्धर तप के श्रनुष्ठान से ही मुक्ति को सिद्धि होती 
है और प्रात्मज्ञान से दुःखों का नाश नहीं हो सकता, उनके लिए श्राचार्य 
कहते हैं कि सुख की प्राप्ति व दुःखों से निवत्ति का हेतु कायक्लेशादि 
बु्धर तप नहीं किन्तु झ्रात्मज्ञान है। झ्ात्मज्ञान तथा श्रात्मानुभव यदि न 
हो तो घोर तपस्या करने पर भी श्रात्मा की शुद्धि नहीं हो सकतो । 
झ्रात्मानुभवशुन्य तप मात्र कुछ पुण्यबंध का काररा तो है पर बंध-छेदक, 
संत्तारनिवारक तथा सुक्तिसाधक नहीं । तात्पर्य यही है कि जिस तरह 
भी बने उस तरह भेदज्ञान के बल से आत्मानुभव करना चाहिए, इसी से 
ही इहलोक व परलोक के सब दुःख छुट जायेंगे । 


आगे की उत्थानिका--तप का साधन करते हुए बहिरात्मा 
मिथ्याहषिट क्‍या चाहता है तथः अब्रंतरात्मा किसलिए तप करता है, इसी 
बात को बताते है- 


श्लोक--शुभं शरीर दिव्यांश्व विषयानभिवाडःछति । 
उत्पन्नात्मम तिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिमू ॥॥४२।। 


अन्वयार्थ-(देहे) शरीर में व तत्सम्बन्धी श्रनेक पदार्थों में (उत्पन्ता- 
त्ममतिः) पेदा हुई है ्रात्मपने की बुद्धि जिसको, ऐसा बहिरात्मा जीव तप 
करके (शुभ शरीर) सुन्दर शरोर (च) झ्ौर (दिव्यात्‌ विषयान्‌) स्वर्ग 
सम्बन्धी उत्तम विषय भोगों को (अभिवाझछति) चाहता है किन्तु (तत्त्व- 
ज्ञानी) जिसने श्रात्म-स्वरूप को भलोी प्रकार जान लिया है ऐसा तर्त्व- 
ज्ञानी (ततः) शरीर व उससे सम्बन्धित विषय-भोगों से (च्यूतिम्‌) छुट्टी 
भ्रर्थात्‌ मुक्ति चाहता है । 


भावार्थं--यहाँ ग्राचाये श्री ने बहिरात्मा तथा श्रंतरात्मा को भावना 
का खुलासा किया है। अ्रश्ञानो सिथ्याहष्टि जोब तप श्रादि क्रिया करता 
हुआ भीतर में विषय-भोगों की अभिलाषा को नहों मिटा पाता क्‍योंकि 
उसका श्रद्धान भ्रात्मसुख में नहीं होता किन्तु इन्द्रियों के विषयसुख में ही 
होता है । धर्म-सलाधन करते हुए वा घोर तपस्या करते हुए भी इसो 
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भावना को वह भोतर जगाता रहता है जिससे बहु कभी भी सच्चे सुख को 
नहीं पाता | किन्तु जो अ्रंतरात्मा सम्यग्वृष्टि जोब है वह वर्तमान में तो 
धात्मानंद को चाह श्र परम्परा-सुक्ति की भावना से तप भ्रादि धर्म का 
पनुप्ठान करता हे । जिस तप से परिणाम निराकुल होकर भ्रात्मा के 
विचार तथा शअ्रनुभव में जुड़ सकें व उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जावें, उप्त 
तपादि के प्रनुष्ठान को वह बड़ ही प्रेम से संसार विषय भोगों से विरक्त- 
भाव रखता हुआ करता हैँ । सिथ्याज्ञानी और सम्यरज्ञानी की भावना में 
बड़ा ही श्रंतर है । तात्पयं यह हे कि स्व-स्वरूप के श्रनुभव की भावना 
ही परम कार्यकारी हैँ । 


आगे की उत्थानिका-मिथ्याज्ञानी जहाँ श्रपनी सिथ्या परिरति 
के कारण बंध को अ्रवहय प्राप्त करता है वहाँ सम्पग्ज्ञानी प्रयन्नी सम्पक्‌ 
परिणति के प्रताप से बंध को न करता हुआ उल्टे कर्मों की निर्जरा 
करता है, यही कहते हैं- 


श्लोक--परत्राहम्मतिःस्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः ॥।३३।। 


अन्वयाथ-.(परत्र) पर जो शरीर व कर्मबन्ध श्रादि हैं उनमें 
(भ्रहम्मति:) आ्रात्मा की ब॒द्धि रखने वाला बहिरात्मा (स्वस्मात्‌) अपने 
झात्मस्वरूप से (च्यूतः) भ्रष्ट हुआ्ा (प्रसंशयम) बिता किसी संशय के, 
अवश्य ही (बध्नाति) बंधन को प्राप्त करता है श्र्थात्‌ कर्मों को बांधता 
है जबकि (स्वस्मिन्‌) अपनी श्रात्मा के स्वरूप में (ग्रहम्मति:) आात्मपने 
की बुद्धि रखने वाला (ब॒धः) भ्रन्तरात्मा ज्ञानी (परस्मात्‌) पर जो शरोर 
व क्मंबंध भ्रादि हैं उनसे (च्युत्वा) श्रलग होकर (मुच्यते) मुक्त हो जाता है। 


भावार्थ-.पहाँ पर श्राचार्य महाराज ने बंध श्रोर मोक्ष के काररपों 
को स्पष्ट रूप से बताया है। संसार का कारण पर को पझ्पता मानने रूप 
समिथ्यात्व है। जो श्रपने स्वरूप के श्रद्धान से रहित है शोर पुद्वलकृत 
झंवरथाओं में ध्पनेपने को बुद्धि रखता है, बहू झ्तान से पर में इष्ठ वे 
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श्रनिष्ट बुद्धि करता हुआ और संसार में मोह करता हुआ, पाप एवं पुण्य- 
रूप अनिष्ट कर्मों से बंधता है, इसमें किसो प्रकार का भो संशय नहीं है। 
तथा जो श्रपने श्रात्मद्रव्य की पहिचान ररूता है श्रौर श्रपनी आ्रात्मा में हो 
ग्रात्मब॒ृद्धि करता है, वह मोक्षमार्ग में चलने चाला है। उसको श्रन्तःकररम 
की व॒त्ति अ्रपने स्वरूप के सन्मुख होती है। वह निरंतर वेराग्यवान्‌ रहता 
हुआ उदय में आ्रये हुए कर्मों को समतामाव से भोग लेता है जिससे उसके 
पुरवंबद्ध कर्मों की तो निजंरा हो जातो है तदा नवीन बंधन इतना हल्का 
होता है, जो नहीं के बराबर है। इसका झंत में यह फल होता है कि बह 
एक दिन सब कर्मो से छुटकर मुक्त हो जाता है। 


आगे की उत्थानिका--बहिरात्मा जिन पदार्थों में श्रपनेपने की 
ब॒द्धि करता है, उन पदार्थों के सम्बन्ध में इस बुद्धि के द्वारा वह क्‍या माना 
करता है तथा अंतरात्मा जिसमें अपनेपने की बृद्धि करता है, वह इस बूद्धि 
से उस पदार्थ को क्या समझता है, इस बात को दिखलाते हैं- 


श्लोक-दृश्यमानमिदं मूढ्स्त्रिलिगमवबुध्यते । 
इदमित्येवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवजितस्‌ ॥8४४।। 


अन्वयार्थ-- (मूढ़ः) मूर्ख भ्रज्ञातो प्राणी (इदं) इस (दृश्यमानं) दिख- 
लाई देने वाले मनुष्यों के (त्रिलिगम) तीन लिगरूप श्रर्थात्‌ स्त्री, पुरुष व 
नपुंसकरूप शरीरादि के काररण आत्मा को वसा ही (अश्रवब॒ध्यते) मान लेता 
है भ्र्थात्‌ अशा नी जीव को भिन्‍न श्रात्मा की प्रतीति नहीं है, इससे शरीर को 
आ्रात्मा मानने से उस शआ्रात्मा को ही स्त्री, पुरुष, नपु सक देखता हुआ वह 
बसा ही व्यवहार करता हैं (तु) किन्तु (अ्वब॒द्ध:) ज्ञानी अंतरात्मा (इदं ) 
इस झात्मतह्व को (निष्पस्तम्‌) परिपूर्ण श्रर्थात्‌ श्रपने गुरोों से पूणां, 
ग्रनादि से सिद्धस्वरूप तथा (शब्दबर्जितम) शब्द की कल्पना से रहित 
(इति) मानता है । 


भावार्थ-प्रश्चानो को दृष्टि एकदम पर की तरफ भुको -हुई है । 
, उसे झात्मस्वरूप का बिल्कुल भी अद्भान नहों है। बहु बाहुरी जगत को 
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'हौ क्णषोकि सब कुछ समझता है इससे जो पुरुष दिखता हैँ उसे पुरुष, जो सत्रो 
दिखती है उसे स्त्री व जो नपुसक दिखता है उसे नषु सक देखता है भ्र्थात्‌ 
पदार्थों की जो छुछ बाहरी श्रशुद्ध अवस्था है, उसी को वह श्रसली बस्तु 
मानलेता है। उसे शुद्ध भ्रात्मस्वरूप का पता नहीं है। उसकी दृष्टि मुढ़ 
है प्रथवा सबंधा अ्रशुद्ध व्यवहार की झोर भुकी हुई है, इसी से उसको 
इष्ट-वियोग व श्रनिष्टसंयोग का महाव्‌ कष्ट होता है। उसका इहलोक 
भी दुःखदायी होता है और परलोक भी अशुभ होता है । 

जिसने प्रंतरात्म-बद्धि पा ली है, वह पदार्थों को निशचय-द्रव्यदृष्टि 
से देखता है। इस दृष्टि में उसे भ्रपना आत्मा त्रिकाल अ्रबाधित, श्रनंत- 
गुरणपर्यायमय, एकरूप, सर्व श्रीपाधिक भावों से शुन्य, श्रनादि-अनंत, परम 
प्रतापी, सर्व विकल्पों से रहित, परमशुद्ध, परमज्ञानी, परमवीतरागी और 
सिद्ध सम दिखता है। इसो तरह वह पुद्वलद्रव्य को भी अपने स्वरूप में 
देखता है। उसको अ्रनेक घट-पट आदि अवस्थायें उसकी बुद्धि से निकल 
जाती हैं। उसे ज॑से श्रात्मा निरापन्न और विकल्प रहित दिखता है बसे 
ही पुद्बल तथा अन्य सब ही द्रव्प दिखते है। इस तरह शुद्ध निर्मल दृष्टि 
के प्रताप से यथार्थ श्रात्मा को देखता हुआ और 'ैं स्वयं परमात्म-स्वरूप 
हूं' इस भाव में लोन होता हुम्ना वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। ऐसा 
नियम है कि जो ज॑सा भाव करता है बह बंता हो हो जाता है जैसाकि 
श्री नागसेन मुनि ने तत्त्वानुशासन' ग्रंथ में कहा है- 


श्लोक-परिणमते येनात्मा भवन स तेन तन्‍्मथी भवति । 
अहुंन्ध्यानाविष्टो भ।वाहूं: स्यात्स्वयं तस्मात्‌ ।१६०॥। 


येन भावन यद्लूएं ध्यायत्यात्मानमात्मवित । 
तैन तन्‍्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥१४१॥। 


भावाथं--.जिस भाव से प्रात्मा परिणसन करता है, उस भाव से 
बहू तन्‍्मथ हो जाता है इसी लिए श्रहँत के ध्यान में लगा हुआ श्रात्मा स्वयं 
भाव भहँत हो जाता है। श्रात्मज्षानी जिस भी भाव से जिस रूप श्रारमा 
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को ध्याता है उसी से वह वेसे ही तन्मय हो जाता है जेसे स्फटिकमरित 
में जेसी उपाधि लगतो है बंसी लाल या हरी ग्रादि रूप वह परिखमन 
कर जातो है। 


तात्पयं यह है कि द्रव्यवृष्टि से पदार्थ का भ्रनुभव करने पर ज्ञानी को 
सब ही पदार्थ अपने सें तन्मय दिखते है भ्रतः वह ॒ निज आत्मा का प्रहरा 
कर स्वस्थ हो जाता है झौर मोक्षद्वीप के मार्ग में चलने लगता है । 


आगे की उत्थानिका--यहां शिष्य शंका करता है कि जब 
अंतरात्मा श्रात्मा को भली प्रकार जानता है तब उसके पुनः इस 
प्रकार का एकत्वपने का भ्रम क्‍यों हो जाता है, जिससे वह श्रपने को ऐसा 
भानने लगता है कि 'में पुरुष हूं, में गोरा हूँ इत्पादि ? इस शंका का ससा- 
धान श्राचाययं करते है- 


श्लोक--जान च्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयज्नपि । 
पूर्व विश्वरमसंस्का राद स्रांति भूयो<प गचछति ॥४५॥। 


अन्वयार्थ--(आ्रात्मन:) श्रात्मा का (तत्त्व) यथार्थस्वरूप (जाननु 
श्रपि) जानते हुए भी तथा उसे (विविक्तं) शरीरादि सर्व पुद्गल द्रव्यों 
झ्ौर उनकी श्रनेक अ्रवस्थाओ्रों से भिन्‍न (भावयन्‌ श्रषि) भावते हुए भी 
(पुर्व विध्रम संस्कारात) पूर्व में श्र्थात्‌ मिथ्यात्व अ्रवस्था में श्रनुभव किये 
हुए मिथ्याश्रद्धान को वासना के प्रभाव से वह झंतरात्मा (भूयो5पि) फिर 
भी (अ्रान्ति गच्छति) अआंति में पड़ जाता है । 


भावार्थ--अ्नादि काल का जो भिथ्यादृष्टि श्रशानी जोब है उसको 
सबसे पहले उपहयम सम्पक्टव होता है, जिसकी स्थिति प्रंतम्‌हत्त की है । 
उसके पीछे यदि सिथ्यात्व का उदय झा जावे तो वह श्रंतरात्मा फिर 
बहिरात्मा हो जाता है श्रौर उसका अद्धान गिर जाता है । इसका काररा 
यही है कि उसका पूर्व का संस्कार श्रभी मिटा नहीं है। कुछ काल के लिए 
वह दब गया था सो फिर प्रगट हो गया है। इस बात को कहने का श्रलि- 
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प्राय यह है कि सम्यक्त्व को प्राप्ति जिन बाहरी कारणों से होती है, 
उनका साधन कभी छोड़ना न चाहिए। जब तक सम्यक्त्व दृढ़ न हो जाये 
तब तक उसके साधनों का भ्रवलम्बन रखना चाहिए। सम्यक्त्व की प्राप्ति 
के बाह्य काररप शास्त्र व उपदेश हारा तत्व विचार करना, ध्यानाकार 
मृत के द्वारा शुद्ध भाव को भक्ति करके कषाय मंद करना, भाव में 
झात्मानुभव की दशा को जताना तथा एकांत में बंठ कर स्व-पर के 
स्वरूप का सनन करना है। एक बार श्रद्धान हो जाने पर भी इन बाहरी 
कारणों को यदि न छोड़ा जायेगा तो सम्पक्त्व यदि छुट भी गया होगा 
तो पुनः उसका लाभ हो जायेगा । इस तरह दृढ़ श्रद्धान होने तक सतत 
सम्यकक्‍त्व के कारणों का सेवन करना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए । 


आगे की उत्थानिका-उपरोकत प्रकार यदि फिर से श्रांति हो 
जाये तो उसे किस तरह छोड़े, इसका उपाय बताते हैं- 


श्लोक-अचेतनमिदं दृश्यमद्श्यं चेतन ततः । 
क्व रुष्यामि कक्‍्व तृष्यामि मध्यस्थो5हुं भवाम्यतः ।४६।। 


अन्वयाथं---(इदं दृश्य) शरीरादि जो वस्तुएं देखने में भ्र्यात्‌ इंद्रियों 
से ग्रहरा करने में भ्रा रही है, सो सब (अभचेतनं) जड़ हैं। इन पर यवि 
क्रोध वा संतोष किया जाये तो ये कुछ समझ नहीं सकतीं क्योंकि इनसें 
चेतनपना नहीं है श्रौर (चेतनं) चेतनस्वरूप जो श्रात्मा का स्वभाव है सो 
(झ्रदृध्यं) इन्द्रियों के द्वारा देखने वा ग्रहरा करने में आ्राता नहीं (ततः) 
श्रतः ज॑से दरीरादि जड़ होने से क्रोध वा हुं के पात्र नहीं हैं वंसे हो यह 
प्ात्म-स्वरूप भी जो कि चेतन है, मेरे क्रोध वा हुं का स्थान नहों हो 
सकता क्योंकि वह दिखाई ही नहीं पड़ता और प्रदृश्य पर क्रोधादि कंसे 
किया जाय । इसीलिए तत्वज्ञानी को विचार करना चाहिए कि में (क्व) 
किस पर (रुष्पासि) क्रोध करूं व (क्व) किस पर (तुष्पासि) संतोष 
करूं ? (झ्तः) श्रतः क्रोध व संतोष का जब कोई विषय ही नहीं है तब (झहूं) 
में (मध्यस्थ:) मध्यस्थ श्र्थात्‌ उदासोन, वीतरागी (भवामि) रहता हूं। 


(९४) 

भावाथ-...यहां पर आचार्य पुनः अति को प्राप्त प्रंतरात्मा की संभ- 
झाते हैं कि यदि तेरे दिल में पर-वस्तु में श्ासक्ति होकर किसी पर क्रोष 
वा मोह पंदा हो जाये तो तु इस तरह की भावना करना कि द्रव्यदृष्टि से 
जो-जो जड़ मृतिक है, वही इन्द्रियों का विषय हो सकता है और किसी 
तरह की कोई भी क्रिया उत्तके भोतर विकार नहीं कर सकतौ क्योंकि जड़ 
कुछ समभता ही नहीं। और द्रव्यदृष्टि से जो चेतन दिखता है, वह क्योंकि 
इंद्रियों का विषय नहीं है भ्रतः उस पर क्रोध वा संतोष हो हो नहीं सकता 
झोर फिर सी यदि मे उस पर क्रोधादि करूं तो भी उससें, क्योंकि वह 
द्रव्पदृष्टि से अखंड शुद्धस्वभावसय है, विकार नहीं हो सकता। द्रव्याथिक- 
नय से देखते हुए चेतन अपने स्वभाव में श्रोर जड़ अपने स्वमाव में दिखते 
हैं तथा में भो स्वयं को अपने स्वभाव में हो देखता हूं । जब में और पर- 
स्व ही आत्माएं शुद्ध व बरांबर एक सो दिख रहो है, न कोई शत्रु है और 
न कोई मित्र, सर्वही अ्राता सम हैं तो फिर वहां क्रोध वा हर्ष का काम 
ही नहीं रहता । इसीलिए मैं सबसे मोह छोड़कर परम उदासोन तथा 
ज्ञाता-दृष्टा रहता हूं. एवं श्रपने स्वभाव में ही जमे रह कर परम सुख- 
शांति का विलास करता हूं। परमांत्मा जंसे समदर्शी, वीतरागी तथा 
झानसय है ओर सब कुछ जानता देखता हुआ भी किसी पर राग-हेष नहीं 
करता बंसे ही में भी रहता हूँ और इसी काररणण परमात्मा को जंसा 
परमानन्द का अनुभव होता है वसा ही मुभे भी होता है। 

आगे की उत्थानिका--श्रागे बताते हैं कि मिश्यादृष्टि किस वस्तु 
को त्यागता तथा ग्रहएा करता है और अंतरात्मा सम्पग्दृष्टि किस वस्तु 
को त्यागता व ग्रहण करता है-- 


श्लोक--त्यागादाने बहिमुूंढः करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्‍्तबं हिरुपादानं न त्यागों निष्ठितात्मनः ॥४७॥। 
अन्बयाथं-- ((6:) सूर्ख सिथ्याद्ष्टि (बहिः) बाहरी पदार्थों सें 
(स्यागादाने) त्याग श्रोर ग्रहरण करता है भ्रर्थात्‌ जिन पदार्थों को बह श्रनिष्ट 
समककर बुरा जानता है, उन पर तो हेष करके उन्हें छोड़ देता है भ्रौर 
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'जिनको दृष्ट समभरर श्रच्छा जानता है, उन .पर राग करके उन्हें 
ग्रहटा कर लेता है पर (आ्रात्यवित्‌) झात्रज्ञानो सम्यर्दुषिट (अ्रध्यात्मस) 
श्रपने भोतर (त्यागादा ) त्याग और ग्रहसरम (करोति) करता है श्र्थात्‌ 
रागद्वेषादि विभावों व #ंतरंग, बहिरंग विकल्पों को तो बहु त्यागता है 
ओर झपने चिदातन्दमयी स्वभाव को ग्रहणा करता है और (निष्ठितात्मतः) 
कृतकृत्य आत्ता के (अन्तबंहि:) झन्तरंग या बहिरंग (न उपादानं) न तो 
कुछ ग्रहण ही होता है श्लौर (न त्याग:) न कुछ त्याग हो होता है । 


भावाथथं--यहां पर प्रादायं महाराज ने बहिरात्मा, सविकल्प 
झंतरात्मा और निविकल्प श्रंतरात्मा की गब्रवस्थाएं बताई है। झ्रज्ञानी 
मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा के अंत रंग में जिदय-भोग करने की बापतना होतो 
है प्रतः जिन-जिन पदार्थों के संधोग से अपने इस प्रयोजत के सिद्ध होने में 
उसे मदद मिजती है, उनका तो वह ग्रहण कर लेता है और जिन-जिन 
पदार्थों से बाधा पड़ती दिखाई देती है, उन्हें त्याग देता है। कभी-कभो 
झज्ञानी जोव मोक्ष अवस्था में कभी भी खेंडित न होने वाले श्रनंत सुख 
की वांछा कर लेता है, जिसमें उसके भीतर यह भाव होता है कि इन्द्रिय- 
सुख की जाति का ही यह सुख है पर संसार में यह बहुत थोड़ा प्राप्त 
होता है किन्तु मोक्ष में पूर्ण मिल जाता है। इसी लोभ से वह घरबार 
परिग्रह को छोड़ देता है श्रौर महाकठित मुनिन्नत का संयत्र पालने लग 
जाता है पर उसका यह त्पाग व ग्रहुणा केवल अज्ञानटप हो है। 

दूसरा सविकल्य अंतरात्वा अयने भीतर होने वाले रागढ षादि 
विकारी भावरों को व अन्य संकल्प-विकल्पों को श्रात्नानुमव में बाधक जान 
त्यागता है और चिदानस्दमयी एक निज-शआआात्मा के स्वभाव को ग्रहण 
करता है। उत्तका यह त्याग व ग्रहण ज्ञानरूप है । तीसरा निविकल्प अंत- 
रात्मा स्वानुभव में लवलोः है। वह स्वरूप में ऐसा तनन्‍्मय है कि उसे यह 
विकल्प हो नहीं उठता कि मैं कुछ ग्रहणा करूं या त्याग । वहू तो स्वरूपा- 
सक्त हो रहा है श्रर्थात्‌ स्वस्वाद को भोग रहा है। श्रयवा इस दशा में हम 
परमात्मा को मी ले सकते है। परमात्मा प्रहण-त्याग के झगड़े से बाहुर 
है क्योंशि वह क्ृतकृत्य हो गया है । 
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आग की उत्थानिका-.-भ्रागे कहते हैं कि सविकल्प भ्रन्तरात्मा 
झन्तरंग में #स तरह त्याग व प्रहणा करे- 
श्लोक--युंजीत मनसा55त्सानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु त्यजेद्वाक्काययोंजितम्‌ ॥४८॥। 


अन्वयार्थ-(सनसा) मन से (आात्मानं) श्रात्मा का (यु जोत) सम्बन्ध 
करे भ्रर्थात्‌ चित को आत्मा के स्वरूप में एकाग्र करे तथा श्रपनी पझ्रात्मा 
को (वावकायाम्यां) वचन श्ौर कायसे (वियोजयेतृ) श्रलग करे श्रर्थात्‌ 
उस मसानत उपयोग के साथ जो कि वास्तव में श्रात्मा का ज्ञानोपयोग है, 
श्रात्मा का पअ्भेद समझे और शरीर व वचन से आ्रात्मा का बिल्कुल भेद 
है इससे उनसे श्रात्मा का भेद समझे (तु) श्रौर (वाक्काययोजितम्‌) वचन 
तथा काय से किये हुए (व्यवहारं) व्यवहार को (मनसा) मन से (त्यजेतु) 
छोड़ देवे भ्र्थात्‌ वचन व काय से जो कुछ प्रवृत्ति वा निवृत्तिरूप क्रिया 
बिना प्रासक्त-बुद्धि के करनी पड़े उनमें उदास रहकर मन से उनकी 
चिता न करे । 


भावार्थ-मन से झ्रात्मा के गुरों का विचारकर श्रं ।रात्मा सन के 
उपयोग को निज स्वरूप में जोड़ देता है श्रर्थात्‌ मन के उपयोग द्वारा 
चिदानन्दमयी शुद्धस्वरूप का ग्रहरा कर लेता है श्रौर उस उपयोग को 
सम्पूर्णा बचन व काय की प्रवृत्ति से हटा लेता है, यही उसका त्याग श्रौर 
ग्रहण है श्रोर यदि कुछ काम करना भी पड़े तो उससें वह सन को ग्रासक्त 
नहीं करता यहां ज्ञानी सम्यग्दृष्टि की दो दशाश्रों का वर्णन किया गया है। 
एक तो उसकी वह दशा होती है जब वह स्वानुभव में तललीन होता है । 
उस समय मन को तो वह स्वरूप में जोड़ देता है श्रोर वचन व काय की 
प्रवत्ति को रोक देता है। यह बिल्कुल ध्यान को दशा है। दूसरे जब 
उसकी ध्यान की दशा नहीं होती है तब भी उसको बुद्धि श्रपने स्वरूप ही 
की तरफ श्रासक्त रहती है। वह प्रयोजनवद्य वचन और काय से सब 
क्रियायें करता तो है पर दृष्टि श्रपने स्वरूप हो को तरफ रखता है । जैसे 
किसी दुकान का मुनोस दुकान का सब कामकाज सालिक की रीति से 
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करता हुआ भी अपने सन में झपने को मालिक नहों समंकता, मन में वह 
दुकान के हालि लाभ से बिल्कुल उदास हों रहता है बेसे हो सम्पर्दृदिद 
कथाय के उदय से गहस्थ व साधु के व्यवहार धर्म को साधता है पर 
भोतर से अपने स्वरूप का हो प्रेमी हैं श्रोर इसो कारण वह सब कुछ करता 
हुआ भी श्रकर्ता व भोगता हुआ भो प्रमोक्ता कहलाता है । ऐसा हो श्री 
पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश' ग्रंथ में कहा हे 


श्लोक--जुबन्नपि हि न बूते गच्छन्नपि न गच्छति । 
स्थिरोकतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥ 


भावार्थ-जित महात्मा ने स्वयं में श्रत्मतत्त्व की दृढ़ प्रतीति प्रोष्त 
कर ली है वह संस्कार 5 वश से वा कर्म के उदय से वा पर के निमभिस 
से बोलता हुआझ्आा भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है तथा 
देखता हुआ भी नहीं देखता है (क्योंकि इन बाहरो कार्यों में उसकी हादिक 
रुचि नहीं है ।) 

जिस तरह रोगी रोग ज्ञांति के लिए बिना रुचि के कड़वी दवा पीता 
है उसी तरह तत्वज्ञानी बिना रुचि के, वचन व काय से लोक-व्यवहार तो 
करता है पर उसमें तन्मय नहीं होता और यही काररा है कि जिससे बचन 
व काय की क्रिया दुःखरूप होने पर भी उनको पर जान वह कलेशिव 
नहीं होता । भावार्थ यह है # सम्यग्वृष्टि स्त्री-पुत्रादिकों के साथ बचन 
व काय से व्यवहार करते हुए भी उन्हें श्रपना नहीं जानता । 


आंगे की उत्थानिका--पश्रव शिष्य प्रइन करता है कि पुंश्र व स्त्री 
झ्रांदि के साथ वचन व काय से व्यवहार करते हुए तो सुंख की प्राप्ति 
होती है, तब इस व्यवहार का त्याग करना क्यों ठीक है ? इसकी ससा- 
धान आचार्य करते हैं- 


श्लोकँ--जगहु ह।स्मद्ष्टीनां विश्वास्यं रम्यसेव च । 
स्वात्सन्येवात्मदुष्टीनां क्य विश्वास: कब वो रति॥ ।ईह।। 


( €८ ) 


अन्वयार्थ-(देहात्मदृष्टीनां) देह को श्रात्मा मानने वाले बहिरात्माश्रों 
को (जगत्‌) यह जगत अर्थात्‌ पुत्र, स्त्री, मित्र, महल, धन, वस्त्र, श्राभुषण, 
बाग, तालाब व समुद्र श्रावि पदार्थ (विश्वास्थं) विश्वास के योग्य श्रर्थात्‌ 
ये हमारे और हम इसके, इस रूप तथा (रम्पम) रमणीक व समोरंजक 
(एवं) ही मालूम होते हैं (च) परन्तु (स्वात्मनि एव) अपनी आत्मा के 
स्वरूप में ही (श्रात्मदृष्टीनां) आत्मा को देखने वाले श्रन्तरात्माओ्रों को इन 
पदार्थों पर (क्व विश्वास:) कैसा विश्वास (वा) श्रथवा (क्‍्व रतिः) 
कैसी प्रीति ? 

भावार्थ--आ्राचाय शिष्य को शंका को सेटते हुए कहते है कि जो 
प्राणी सिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है भ्रर्थात्‌ जिन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप का 
ज्ञान नहीं है तथा जो इस जन्म को ही सब कुछ सानकर इन्द्रियों के 
विषय-भोगों में ग्रासक्त हैं, उन्हें ही स्त्री, पुरुष, पुत्र 4 धनादि के संयोग 
में सुख भासता है। उनका ही इस पर-पदार्थों पर इस रूप का विश्वास 
होता है कि ये मेरे उपकारी है, में इनका उपकारी हूं, इनके रहने से ही 
मेरे जीवन का श्रानन्द है और इनके बिना मेरा जीवन शुन्य है तथा उन 
बहिरात्माश्रों को ही ये पर चेतन व श्रचेतत पदार्थ बहुत ही रमणीक, 
प्यारे श्रौर दिल के लुभाने वाले मालृम होते है। वे अज्ञाती इन पदाथों 
के मोह में बिल्कुल गाफिल हो जाते है श्रौर इनके लिये न्याय, अन्याय, 
हिंसा, दया, सत्य, अप्तत्य, शील, कुशील शझ्रादि का कुछ भी विदेक न 
करके जिस तरह भी झ्पनी विषय-वासना सधे, उसी तरह बतंन करते 
है ओर जब इस उद्देश्य की सफलता के काररख मिलाने में विध्न-बाधाएं 
श्राती है तथा वे पदार्थ बिगड़ जाते भ्रथवा नष्ट हो जाते है तब वे श्रज्ञानी 
बड़ा भारी दुःख व शोक करते हैं । 
... प्रंतरात्माश्रों की दशा बहिरात्माश्नों से विलक्षण है। झ्ाचायं कहते हैं 
कि परमार्थ की दृष्टि से जो भ्रपनो श्रात्मा को सिद्धसम शुद्ध व ज्ञानानन्दमय 
देखने बाले हैं श्लौर जिन्होंने श्रपने श्राप में हो स्वाधीन श्रतीन्द्रिय सुख का 
विदवास कर लिया है, उन्हें जगत में भ्रपनी श्रात्मा के सच्चे स्वरूप के 
सिधाय पन्य कोई झपता विश्वासपात्र नहों दिखता | उन्हें यह ऋलकता 
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है कि मेरा झ्ात्मा हो मेरा है क्योंकि इसका सुभसे कभी वियोग नहीं हो 
सकता औौर मेरे सिवाय अ्रन्य जो भी पदार्थ हैं, बे सब पर हैं। उन पदार्थों 
का परिणमत भिन्‍न है, सेरा परिशमन भिन्‍न है। में कितना भी चाहूं 
कि स्त्री, पुत्र, सित्र व धनादि मेरी इच्छानुसार परिणमन करें एवं इनका 
मुभसे कभी वियोग न हो पर यह मेरी शक्ति से बाहर है इसीलिए श्रपने 
शापके सिवाय अन्य कोई विश्वास के योग्य नहीं है। इसी तरह ज्ञानी 
विचारता है कि 'संसार में यदि सुन्दरता है तो श्रपती इस आत्मा में हो है । 
जगत के सर्व पदार्थ अपनी-भ्रपनी पर्याथों को लिये हुए हैं तथा जितने भी 
पुद्गल हैं, उनमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण श्रादि गुण हैं जिनकी हानि-बृद्धि 
से उतकी नाना प्रकार की श्रवस्थाएं होती हैं। रागो जीव श्रपने ही 
कल्पनारूप विचार से किसी पदार्थ की किसी अ्रवस्था को इष्ट तथा किसी 
को अनिष्ट मान लेता है। जगत के पदार्थ न तो इष्ट ही हैं और न 
ग्रनिष्ट श्रतः उस जड़, अचेतन में सुन्दरता भी नहीं हे । सुन्दरता तो मेरे 
उस हा स्वभाव में ही हे जो सदा शुद्ध, श्रानन्दरूप, निविकार श्रोर सबसे 
श्रेष्ठ है ।' 

तात्पयं यह है कि तत्त्वज्ञानी श्रपनी श्रात्मा के सिवाय श्रन्य किसी 
पदार्थ को न तो श्रेष्ठ समभता है और न किसो को विश्वाप्तयोग्य व 
रमणीक हो जानता है पर विषय वायना का प्रेरा हुआ्रा श्रज्ञानी मिथ्यात्वी 
जीव श्रपने विषयों में सहकारी पदार्थों को रम्य व श्रतहफारी पदार्थो को 
श्ररम्प देखता है । 

आगे की उत्थानिका--प्रागे शिष्य शंका करता है कि आझात्म- 
ज्ञानी जोव का विश्वास व प्रेम जब देहादि बाहरी पदार्थों पर नहीं होता 
तो भोजन करने, श्राजीविका-साधन का श्रारम्भ करने, उपदेश करने, 
विहार-निहार झ्रादि कर्म करने व शिष्यों को सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा 
करने भ्रादि कार्यों में उस तत्त्वज्ञानी की केसे प्रबत्ति होतो होगी ? श्रव 
इसी का समाधान करते हुए आचाय॑ कहते हैं- 


श्लोक-अ/त्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशात्किचिद्वाक्कायाए्यामतत्वरः ॥॥५०॥। 
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अभ्वयार्थ-तत्वज्ञानी (आत्मज्ञानात्‌) प्रात्मश्ञान व झ्रात्मानुभव के 
सिवाय (पर कार्य) दूसरे कार्य को (श्रयंवद्ाात्‌) अपने या दूसरे के उप- 
काररूप प्रयोजन के होने पर (प्रतत्परः) उसमें लीन व झ्ासकत न होता 
हुआ (वाक्कायास्पाम) वचन और काय से (किचित्‌) कुछ (कुर्यात्‌) करे, 
तो करे पर उसे (बुद्धों) श्रपनी बुद्धि में (चिरम) बहुत काल तक (न 
धारयेत्‌) नहीं रक्‍्खे भ्र्थात्‌ झत्मज्ञान के कार्य पर तो बराबर लक्ष्य रक्खे 
पर भ्रम्य कार्यों को करके मूल जावे । 


भावाथं-शक्षिष्य की शंका को दूर करते हुए प्राचायं कहते हैं कि 
तस्‍्त्वज्ञानी सम्यग्हृष्टि जीत्र चाहे मुनिषद में हो श्रथवा गृहस्थपद में, वह 
झपने श्रात्मस्वरूप व उसमें विद्यमान निराकुल सुख और शांति में हो 
प्रटल विश्वास रखता हुआ्ना निरन्तर आत्मानुभव की ही रुचि और उसी 
की भावना करता है तथा श्रन्य कार्यों में श्रासक्त-बुद्धि नहीं करता । मन 
में वह स्वरूप का ही प्रेम रखता है श्रौर आात्मकार्य के सिवाय भ्रन्य शरीर 
की रक्षा आ्रादि दूसरे कार्यों को वह बुद्धि में नहीं जमाटा श्रर्थात्‌ प्रयोजनब्श 
झपती पदवी के अनुकूल घर का बा बाहर का जो कुछ श्रारम्भ करता है 
उनमें वचन श्रौर काय को तो लगाता है परन्तु सन को लवलोन नहीं 
करता झौर यही कारण है कि श्रात्मकार्य के सिवाय श्रन्य कार्यों को तो 
करके वह तुरंत भुला देता है पर श्रात्मकल्पारप की स्मृति श्र।ने श्रन्त:ःक- 
रण में सदा जागृत रखता है। श्री पृज्यपाद स्वामी ने “इश्टोषदेश' ग्रंथ 
में भी ऐसा हो कहा है- 
श्लोक-निशामयति निःशेर्षासद्रजालोपमं जगत । 

स्प्हयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥रेद।। 


भावार्थ-तत्त्वज्ञानी इस सर्व जगत्‌ को इख्रजाल के समान देखता है 
झौर भ्रात्म-लाभ की चाहना रखता है एवं आ्ात्मकार्य के सिवाय श्रन्य 
कार्य में यदि श्रपने वचन व काय को वह ले भो जाता है तो ञ्ञीघ्र हो 
उन्हें वहाँ से हटाकर फिर मन में पश्चाताप करता हे कि में क्यों श्रतात्मा 
सें चला गया। 
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तस्वज्ञानों की दशा उस बालक के समान है जिसका मन खेल में रमा 
हुआ है । वह माता-पिता कौ प्रेरणा से विद्या पढ़ने को जाता तो है तथा 
वहाँ पाठ भी पढ़ता है और उसे याद भो करता हैँ पर उसका चित्त खेल 
में ही रहता है श्रोर इसी कारण जब भी वह पढ़ने से छुट्टी पाता है तभी 
खेल की तरफ दौड़ जाता हैँ । इसी तरह सम्परहष्टि का चित्त श्रात्मानु- 
भव में रमा करता है। प्रपने पद के अ्रनुसार श्रावश्यकता से प्रेरित होकर 
बचन व काय को भ्रन्य कामों में वह ले तो जाता हे परन्तु उसकी भावना 
स्वरूप के श्रनुभव की ही रहती हे श्ौर यही कारण हे कि जब भी वह 
ग्रन्य कार्यों से छुट्टो पाता हे तमी स्वरूप के श्रनुभव व विचार में ही लय 
हो जाता है । 


आगे की उत्थानिका--आ्राचार्य कहते हैं कि अ्रंत रात्मा शरोरादि 
का काम करते हुए भी बृद्धि में श्रात्मन्षान को जागृत रखता है श्रौर जब 
शरीरादि के कामों से वह निवृत्त होता हूँ तब झात्मज्ञान में विशेष उच्चम- 
शील होता हुआ अ्रंतरंग में इस भांति विचार करता हे- 


श्लोक--यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः । 
अन्तः पश्यामि सानन्‍्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ।॥५१॥। 


अन्वयार्थ-..(यत्‌) मै जिन शरीरादि बाहरी पदार्थों को (इंड्रिय:) 
इंद्रियों के हारा (पश्यामि) देखता हूं (तत्‌) सो (मे) सेरा स्वरूप (त्ास्ति) 
नहीं है तथा (नियतेन्द्रियः) इन्द्रियों को जीत कर जितेन्द्रिय होकर (यत्‌) 
जिस (सानन्दं) अ्रतीन्द्रिय श्रानन्दरूप (उत्तमम्‌) उत्कृष्ट (ज्योतिः) श्रात्म- 
ज़्योति को (श्रन्त:) भ्रपने भीतर (पद्रयामि) देखता हूं, अनुभव क्ररता हूं 
(तल) सो हो (अस्तु) मेरा स्वरूप होवे । 


भावार्थ-..अंतरात्मा फिर विचार करता है कि मेरा स्वरूप तो 
ज्ञानदह्ंतमयी, परम बीतराग, श्रानन्द्रमग्री एवं श्रमृत्तिक है तथा उसी 
का ग्रतुभव करने से ही परम ज्ञांति प्राप्त होती है। अपने स्वरूप के 


कांये से व्रिरद्ध शरीर व कुदुम्ब्रादि के लिए जो कुछ कार्य किया जाता है 
है 


ह्रन्की 
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सो मेरे स्वरूप-प्राचरण से विपरीत कार्य है। जिन-जिन पदार्थों से भुझे 
संसार में राग द्ेष होता है, वे सब इन्द्रियों के द्वारा दिखने बाले हैं 
ओर पांचों इंद्रियाँ क्योंकि उन स्परं, रस, गंध, वर्श और शब्दसान्न को 
ग्रहण करने वाली हैं जो कि मेरे प्रमूतिक स्वभाव से श्रत्यन्त भिन्‍न पुद्गल 
अचेतन द्रव्य के गुण और पर्याय हैं इसीलिए जो उनका कार्य है सो मेरा 
कार्य नहीं है । मेरा स्वरूप तो भ्रचेतन जड़ पदार्थों और उनके गुरा पर्यायों 
से बिल्कुल भिन्‍न है। जब में इन्द्रियों से अपने उपयोग को संकुचित कर 
भीतर देखता हूं तो वहाँ उस एक परम-ज्योति का दर्शन पाता हूं जो 
परमाननद से पूर्णों है। इस दर्शन में जो कुछ अनुभव में झ्राता है बहो मेरा 
निज स्वरूव है श्रोर उस अपने स्वरूप में बुद्धि रखना ही परम उपादेय है। 


आगे की उत्थानिका-“क्रात्मा की परम ज्योति जब आ्रानन्द से 
पूर्ण है तब इन्द्रियों को रोककर आत्मा का अनुभव करने पर दुःख क्‍यों 
होना चाहिए ?' ऐसी शिष्य को शंका का निरास आचार्य करते हैं- 


श्लोक-सूखमा रब्धयोगस्यथ बहिदःखमथात्मनि । 
बहिरवासुखं सौख्यमध्यात्म॑ं भावितात्मनः ।५२॥। 


अन्वयार्थ---(झारब्धयोगस्प) जिसने आत्मध्यान का श्रभ्यास प्रारंभ 
किया है प्र्थात्‌ जो पहलो बार निज स्वरूप को भावना का उद्यम कर 
रहा है उसे (बहिः) भ्रपने स्वरूप से बाहर श्रन्य विथयों में तो (सुख) 
सुख सानुम होता है शोर (भ्रथ) खेद है कि (श्रात्मनि) भ्रपने श्रात्मस्वरूप 
के मनन में (दुःखम) कष्ट होता है परन्तु (भावितात्मनः) जिसने श्रपनी 
ग्रात्मा की सतत भावना करके यथावत्‌ निज स्वरूप का अभ्यास कर 
लिया है उसे (बहिः एव) श्रात्मा से बाहर के विषयों में (अ्रसुखं) दुःख 
तथा (पअ्रध्यात्मं) [ज चेतन्य-स्वरूप में हो (सुख) सुर मालूम होता है । 


भावार्थ--शिष्प की शंका का आझ्ाचार्य समाधान करते हैं कि जो 
झात्मस्वरूप की भावना का प्रारंभ करने वाला है उसे श्रपनी श्रात्मा के 
झतीन्द्रिय आनन्द का अ्रनुभव जब तक नहीं होता तब तक श्रात्म- 


( १०३ ) 


बिचार में तो कष्ट ओर शभ्राहार, विहार, व्यापार, वर्त्तालाप एवं घिघय- 
भोग श्रादि अन्य कार्यों में जिनका कि उसे चिरकाल से श्रम्यास पड़ा 
हुआ है, सुख मालूम होता है। परन्तु जिस जोव को श्रात्म-स्वरूप की 
सावना करके एक बार भो आध्यात्मिक सुख का स्वाव मिल गया है, 
उसकी रुचि फिर बझात्मा से बाहर प्रन्य समस्त श्राहार श्रादि के विषयों 
से हट जाती है इसीलिए निज बआलात्मा के श्रनुभव में तो उसे आनन्द 
भासता है श्रौर उससे बाहर रहने में कष्ट होता है। यह नियम ही हूँ कि 
किसी को जब तक अमृतमयी जल का स्वाद नहीं भ्राता तब तफ ही वह 
खारी व फीके जल के स्वाद से संतुष्ट रहता हैँ पर श्रमृतमयी जल का 
स्वाद यदि एक बार भी आ जाये तो उसकी रुचि फोके जल से हट जाती 
है। इसी तरह भ्रमृतमयी जल के स्वाद के न मिलने तक ही जेसे उसकी प्राप्ति 
के लिए चलने का जो परिश्रम हुँ उसमें प्राएगी को कष्ट मालूम होता हूँ पर 
उसका लाभ हो जाने पर फिर उसके लिए बार-बार जाने में भी दुःख 
नहीं होता । बसे ही प्रात्मानुभव के भी एक बार हो जाने पर फिर उसके 
लिए उद्योग करने में जोब को कष्ट नहीं मालूम होता प्रत्युत सुख ही होता 
हू । पर जब तक ऐसा न हो तब तक पहले के श्रभ्यस्त विषयों में उसे 
सुख झोर नये उद्यम में फष्ट मालूम होता है। तात्पयं यह है कि आत्मा 
की भावना अ्रतेक कष्टों को सहेकर भी करनी ही चाहिए जिससे कि 
ग्राध्यात्मिक आनन्द का जाभ हो श्रोर सांसारिक कष्ट दूर हो जावें। 


आगे की उत्थानिका-प्राचार्य कहते है कि आत्मस्थरूप की भावना 
मिम्त प्रकार से करनी चाहिए- 
श्लोक-तब्ब्र॒यात्तत्परान्‌ पृ्छेत्तविच्छेत्तत्परों भवत्‌ । 
येनाविद्यामयं रूप॑ त्यकत्वा विद्यामयं गरजेत्‌ ॥५३॥ 


अन्वयार्थ-(तत्‌) उस श्रात्मस्वरूप को (ब्रूयात्‌) कहे प्रर्थात्‌ उसी 
का व्याख्यान करे; (तत्‌) उसी प्रात्मस्वरूप को (परान्‌) दूसरों से यानि 
जिन्हें उसका श्रच्छा ज्ञान तथा अ्रनुमव है उनसे (परच्छेत) पूछे; (तत्‌) 
उसी को (इच्छेत) चाहे भ्रथवा उसी को प्राप्ति को दृढ़ कामना 
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करें और (तत्परः भजेत्‌) उसी की भावना से आादरवान होकर सलीम 
होवे (येन) जिस अ्रात्मस्वरूप के द्वारा श्रर्यात्‌ जिसकी भावना करने से 
(अविशद्यामयं रूप) अज्ञानमयी विभाव यानि बहिरात्मस्वभाव को (त्यवत्वों) 
छोड़कर (विध्यामयं) शञानमयी श्रर्थात्‌ भ्रंतरात्मस्वभावमयी श्रथवां केंबल- 
जशानमयी अवस्था को (ब्नजेत्‌) प्राप्त हो जावे । 


भावार्थ--यहाँ श्राचार्य महाराज ने सम्यग्द्शन तथा केवलज्ञान की 
प्राप्ति का एकमाञ्न उपाय झात्मस्वरूप की भावना को हो बतलाया है। 
वे कहते हैं कि जब तक मुमुक्षु जीव को स्वात्मानुभव का लाभ न हो तब 
तक उसे श्रात्मस्वरूप का ही कथन, उसी के सम्बन्ध में दूसरों से प्रइत, 
उसी की चाह व उस्ती की भावना में निरंतर लीन होना चाहिए। जेंपे 
किसो को जब गान-विद्या सोखनो होती है तो उसका उपयोग हर प्रकार 
से उसी की तरफ रहता है और तभी वह गान-विद्या का पंडित हो 
पाता है। इसी तरह भेंदविशान या सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए हर 
तरह से श्रात्मस्वरूप की चर्चा तथा भावना करनी चाहिए। पुनः पुत्र: 
भ्रात्मतत्व् का विचार करने से भिथ्याज्ञान व अद्धान नष्ट होकर सम्प- 
क्त्व भाव का लाभ हो जायेगा । 

जब सम्पकक्‍त्व या भेद-ज्ञान हो जावे तब भी प्रात्ममाव को न छोड़ 
कर बराबर श्रात्मा के स्वरूप का चितन, सबन तथा ध्यान करते जाना 
साहिए। इसी आात्मानुभव के बल से कषायों का बल घटता है और ज॑से- 
जैसे कषायें कमजोर पड़ती जाती है बसे बसे देशचारित्र ब सकलच्षारित्र 
का ग्रहण होता जाता है श्रोर श्रात्मध्यान बढ़ता जाता है। इसी श्रात्मध्यान 
के प्रताप से एक दिन यह मुमुदक्षु केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है। तारपर्स 
यह है कि श्रन्तरात्मस्वरूप की प्राप्ति करनो हो चाहे परमात्मस्वरूप को 
प्राप्ति-दोनों ही कार्यों के लिए श्रात्मा को चर्चा व भावना कार्यकारी है। 


आगे की उत्थानिका--भ्रब यहाँ कोई शंका करता है कि वचन 
झौर काय को छौड़कर जब॑ झ्रात्मा इनसे भिन्‍न कीई दूंसरा पदार्थ ही नहीं 
है तो उसकी धर्चा करो व उसी की मावना करो, यह बात कहनी ढीक 
तेहीं हैँ? इसी को समांधान झाचार्दी करते हैं- 
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श्लोक-शरीर वाच्ति चत्मानं सनन्‍्धत्ते बाक्शरीरयोः । 
स्रान्तो5स्रान्तः पुनस्तत्त्वं पृथगंषां विवृध्यते ।॥५४।। 
अन्वयार्थ--(वाक्शरीरयो:) बचत श्ौर शरीर में (अंत:) श्रात्मा 
की मान्यता करने बाला बहिरात्या (शरीरे च वाचि) झरोर श्रौर वचन , 
में (प्रात्मानं) आत्मा का (सन्‍धत्ते) आरोपरा करता है (पुनः) परन्तु 
(भ्रश्नांत:) जो शरीर और वचन में झ्रात्मा की अति नहीं रखता किन्तु 
यथावत्‌ स्वरूप को जानता है ऐसा श्रन्तरात्मा (एषां तत्त्व) इन शरीर और 
वचन के स्वरूप को (प्रथक) झ्रात्मा से भिन्‍न (विबुध्यते) समझता है। 


भावार्थ--प्राचार्भ कठते हैं कि शरीर श्रौर वचन क्योंकि पुद्गल के 
द्वारा रचित हैं तथा ग्रात्मा के स्वभाव नहीं है भ्रतः इनमें आ्ात्मपने की बुद्धि 
करना अज्ञान है। जो जीव झात्मा का स्वभाव अमृत्तिक व ज्ञानानंदमयी 
नहीं जानता है वही इनमें आत्मपने की कल्पना करता है परन्तु जो झ्रात्मा 
को निश्चयनय से देखकर उसके त्रिकाल-प्रबाधित एवं तादात्म्पस्वरूप 
पारिणाधिकभाव की श्रद्धा करता है, उप्तके भीतर कभी भी पर में श्रहं- 
बुद्धि नहीं होती + व्यवहार में अ्रपते को शरीररूप व श्रन्य श्रनेक अबस्था- 
रूप कहता हुआ भी वह अपनी श्रद्धा में उन्हें श्रपना नहीं जानता श्लौर 
यहो अ्रंतरात्या सम्रग्दृष्टि का लक्षरा है। गहस्थ सम्परदृष्टि जोब धन, 
धान्य, क्षेत्र, स्त्री व पुन्नादि पदार्थों को बाहर से श्रपना भी कहता है, अपना 
मानकर उनसे व्यवहार भी करता है पर फिर भी प्रंतरंग में इतना वे राप्य- 
बान होता है कि यदि उनका वियोग हो जाये तो अपने दिल में कुछ भी शंप्क 
नहीं लाता । बहु इत सबको केवल थोड़े दिन के लिए श्रपता सेवक मान 
लेता है। जेसे बेतन लेकर नोकरी करते हुए सेवक के चले जाने पर मालिक 
को इसोलिये कोई दुःख नहीं होता क्‍योंकि उसे वह पर मानता है, बसे ही 
शरीरादि के छूटते वा बिगड़ते हुए ज्ञानी को कोई शोक नहों होता क्योंकि 
उसके मन सें यह गाढ़ भ्रद्धा होती है कि ये सब पर वस्तुएं हैं । 


आगे की उत्थानिका--इस तरह श्ात्मा के सच्चे स्वरूप को न 
सानता हुपा मूड़बुद्धि बहिरात्मा इन्द्रियों के जिन विषयों में ध्रासक्तचितत 
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होकर फंस जाता है, उनमें से कोई भी विषय उसका उपकार करने वाला 
नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं- 
श्लोक-न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्‌ क्षेमहकरमःत्मनः । 

तथापि रमते बालस्तत्रवाज्ञानभावनात्‌ ॥५५।॥। 


अन्वयार्थं--(इच्द्रियाथेंबु) उन पांचों इन्द्रियों के विषयरूप पदार्थों 
में (तत्‌) ऐसा कोई भी पदार्थ (न श्रस्ति) नहों है (थत्‌) जो (आ्रात्मनः) 
इस आत्मा का (क्षेमद्ध.र) कुशलक्षेम करने वाला हो (तथापि) पर फिर 
भी (बालः) यह बालकवत्‌ मूढ़ श्रज्षानी बहिरात्मा (प्ज्ञानभावनात्‌/ 
अ्रनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कार से पाई हुई अपनी अज्ञाघ भावना के 
जोर से (तत्रंव) उन्हीं इन्द्रियों के विषयों में (रमते) रमरा व प्रीति करता 
है श्र श्रपने स्वरूप में रमरण नहों करता । 


भावा्थं--श्राचायं कहते है कि यदि भली प्रकार विचार किया 
जाये तो पांचों इन्द्रियों के द्वारा जो-जो मोजनादि अचेतन वा चेतन पदार्थ 
भोगने में झ्राते है, उनमें मोह व रागद्वेष करना इस आत्मा के लिए हानि- 
कारक ही है, उपक्रारक नहीं क्योंकि श्रात्मा का स्वभाव तो पवित्र, 
ज्ञातादृष्टा, सुखमभयी तथा तिराकुल है और रागादि का स्वभाव अ्रपवित्र, 
जड़, दुखःमयी तथा श्राकुलतामय है श्रौर वे रागठषादि भाव जब श्रपने 
उपयोग में ऋलकते हैं तब श्रात्मा की पवित्रता बिगड़ती है, ज्ञान में विकार 
हो जाता है श्लौर बड़ी श्राह्ुलता उत्पन्त हो जाती है। उन सलिन परि- 
णामों के कारण आत्मा के साथ नवीन कर्मों का बंधन भी हो जाता है 
जिसके फल से दुगंति व श्रन्य अशुभ संयोगों का सम्बन्ध उसे प्राप्त हो 
जाता है। ऐसा ही निर्णय कर श्री कु दकंद महाराज ने श्रो प्रवचनसार' 
जी में इन्द्रियसुख का स्वरूप इस भांति बतलाया है- 


गाथा--सपरं बाधास हिंद विच्छिण्णं बंधकारणं विसम॑ । 
ज॑ इंदिर्एाह लदृधं तं सोक्खं दुक्खमेव तधा ॥॥१०६॥। 
भावार्थ-इच्ध्रियों से जो सुख होता है वह पराधीन है, बाधातहित 
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है, नाश होने वाला है, पापबंध का कारण है तथा चंचल है और इसी- 
लिए वह दुःखरूप हो है । 

अ्रत: यह बात सिद्ध होती है कि इन विषय-भोगों में इस झात्मा को 
कोई भी भलाई न होकर प्रत्युत बुराई ही है परन्तु श्रज्ञानी बहिरात्मा को 
क्योंकि पर-द्रव्यों से भिन्‍न आत्मा की व उसमें रहने. वाले निरवधि, स्वा- 
धीन, निराकुल तथा बंधछेदक श्रतोन्द्रिय सुख को प्रतोति नहीं होती इसी- 
लिए उसे बाहरी पदार्थों में ही सुख भासता है। पुनः पुनः दुःख, शोक व 
रंज उठाते हुए भी वह फिर फिर दौड़कर उन्हीं इन्द्रियों के पदार्थों में 
जाता है और उनमें आमक्त हो जाता है। उसके चित्त में श्रशान को ऐसी 
गाढ़ी भावना बंठी होती है जिससे उसको बुद्धि में श्रात्मा का स्वरूप नहीं 
भलकता । इन्द्रियभोग ही उसका सर्वस्व होता है। तात्पयं यह है कि 
ऐसी श्रज्ञान दशा छोड़कर ज्ञानरूप होना कार्यकारी है। 


आगे की उत्थानिका--श्रागे फिर भी श्राचार्य श्रमादिकालोन 
सिथ्यात्व के संस्कार के आ्राधीन होने से बहिरात्माग्रों को दशा किस प्रकार 
की होती है, उसे बतलाते हैं- 


श्लोक--चिर सुषुप्तास्तमसि मढात्मानः कुयोनिषु । 
अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥५६॥। 


अन्वयार्थ--(तमसि) मिथ्यात्व संस्काररूपी श्रंधकार के होते हुए 
(मृढात्मान:) मृढ़ बहिरात्मा प्राणी (चिरं) श्नादिकाल से (कुयोनिषु) 
नित्य निगोद आदि चौरासी लाख योनियों में (सुषुप्ता:)सोये रहते हैं और 
उन्हें श्रपने श्रात्मस्वरूप की कुछ भी खबर नहों होती क्योंकि मनरहित भ्रव- 
स्थाओ्रों में विचार करने का झ्वसर हो नहीं होता । कदाचित्‌ मन सहित 
अभ्रवस्थाश्रों में जब वे जन्म घारते हैं तब कुछ समभने लगते हैं परन्तु 
श्रज्ञान के होते हुए उन अ्रवस्थाप्रों में मो (अतात्मीयात्मभुतेषु) अनात्मीय 
पुत्र, स्त्री व धनादि बिल्कुल पर-वस्तुझ्ों में तथा श्रात्मीय शरीर व इन्द्रियों 
भ्रावि में (मम श्रहम इति) मसकार अहंकार करते हुए यानि पुत्र, स्त्री 
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श्रादि में तो ममपना तथा शरीर, इच्द्रियों व रागदेषादि भावकर्मों में भरहं- 
पना करते हुए वे (जाग्रति) जागते हैं श्रौर इस प्रकार संज्ी श्रवस्था में 
भी झ्रश्ञान की वासना से भ्रपने भ्रसली स्वरूप को नहीं समभकर वे पर 
में ही प्रहंकार ममकार किया करते हैं । 


भावाथं--श्राचार्य भ्रज्ञानी बहिरात्मात्रों की दशा बताते हैं कि ये 
जीव झ्रनादिकाल से कर्मों से ऐसे बंध है कि अपने सच्चे स्वरूप को 
बिल्कुल नहीं जानते झौर प्रत्येक पर्याय में पर्यायबुद्धिरूप हो बने रहते हैं। 
निगोद से लेकर अर्सनी पंचेन्द्रिय तक की पर्यायों में इनके मन नहीं होता 
झ्तः विचार करने की शक्ति ही नहीं होती झौर इसीलिये ये बिल्कुल 
गाफिल रहते हैं। फिर पुण्य योग से यदि ये मन वाले भी होते हैं और उस 
दशा में विचार करने को शक्ति भी पाते हैं तो मिथ्यात्व के कारण उल्दा 
ही विचार करते हैं। अपना श्रसली स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्‍्दमय है! ऐसा न 
पहचानते हुए ये अपने को स्त्री, पुरुष, नपु सक, राजा, सेठ वा सेवक भ्रादि 
रूप समान लेते है। 'मै क्रोधी, मे मानी, में लोभी, में मयवान, से काम्ो, 
मैं परोपकारी, मैं दयावान, मै गृहस्थ और मैं साधु“इस तरह तो श्रहुंकार 
किया करते हैं तथा 'मेरो स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरां घर, मेरे खेत, 
मेरे वस्त्र, मेरा राज्य व मेरा देश -इत्यादि रूप से ये पर में ममकार किया 
करते हैं श्लौर इस तरह विपरीतता में ही जागते है। कहने का प्रयोजन 
यह है कि ये जागने पर भी नहीं जागते अ्र्थात्‌ इनका जागना भी 
मिथ्या होता है। इस तरह बहिरात्मा जीव हर एक पर्याय में महाक्लेश 
व दुःख उठाया करते हैं । तात्पर्ग यह है कि प्रत्पेक भव्य जोब को डच्चयस 
करके अपना प्रतलोी स्वरूप भ्रवश्य पहचानना चाहिए क्योंकि जब तक 
स्व-स्वरूप को यह प्राणी नहीं जावता तब तक इसका भिथ्या श्रहंकार व 
ममकार नहीं छुटता श्रौर महान क्लेशों को ही यह भोग करता है। 


आगे की उत्थानिका--आ्रागे श्राचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवों ! 
बहिरात्म-स्वभाव को छोड़ो ओर शरीर को कभी भी हपना न सानकर 
उसका इस तरह पश्रनुभव करो- 
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श्लोक--पश्यच्विरंतरं देहमात्मनो3नात्मचेतसा । 
अपरात्मधियाउन्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थितः ।॥५७।। 


अन्वयार्थं-- (आ्रात्मतत्त्वे) श्रात्मा के यथार्थस्वरूप में (व्यवस्थितः) 
व्यवस्थित होता हुआ श्रन्तरात्मा (प्रात्मनः देह) अपने शरोर को (श्रना- 
त्मचेतसा) श्रतात्मब॒द्धि से भ्र्थात्‌ 'यह देह मेरी श्रात्मा नहों है! इस बुद्धि 
से श्रौर (भ्रन्येषां) दूसरे प्राशियों के शरोर को भी (अ्रपरात्मधिया) वे 
दूसरों की श्रात्मा नहीं हैं! ऐसी बुद्धि से श्रर्थात्‌ श्रतात्मबुद्धि से (निरंतर) 
सदा ही (पद्येत्‌) देखे । 


भावाथं-आ्राचार्स कहते हैं कि अ्न्तरात्मा के लिए यही उचित है 

कि वह, पदार्थों का जेसा यथार्थस्वरूप है बेसा ही जाने, प्रन्य का स्वभाव 
भ्रन्य में न लगाये और जीव का भाव पुदूगल में तथा पुदूगल का भाव 
जीव में न कल्‍्पे । भावार्थ यह है कि वह प्रंतरात्मा अपने शरीर, ग्रन्य 
पुदूगल सम्बन्धों तथा कमंकृत रागादि श्रोपाधिक भावों को श्रपत्ती आत्मा 
के श्रसली स्वभावरूप कभी नहीं समझता श्रौर इसी तरह दूसरे के 
शरीर, भ्रन्य पुदुगल सम्बन्ध व कर्मकृत रागादि भावों को भी वह दूसरों 
की भ्रात्मारूप निशचचय नहीं करता । जंसे श्रपनी आत्मा के स्वभाव को 
बह पुद्गल से भिन्‍त श्रनुभव करता है बसे ही दूसरों की श्रात्माश्रों को भो 
पुदुगल से भिन्‍त जानता है। जेसे कोई सनुष्य जिस तरह श्रपने घर में 
रक्‍्ले हुए घो के घड़ों को देखकर उन घड़ों को मिट्टी का ही समझता है 
झौर घी को घड़ों से अलग जानता है उसी तरह दूसरों के घरों में रकखे 
हुए घी के घड़ों को भी घो से अलग देखता है श्रौर किसी भी दशा में 
मिट्टी को मिट्टी तथा घी को घो ही समझता है। इसी तरह किसी भी 
पर्याय में चाहे कोई भी आत्मा हो पर आत्मा को झ्ात्माह्ष और 
पुरुगल को पुद्गलस्वरकूप समझना ही ज्ञानी का स्वभाव है। इसो कारर 
सम्पस्ट्ष्टि जीव व्यवहार सें भिन्‍त-भिस्त नामों से कहते हुए व भिन्‍न- 
सिन्‍म रूप का व्यवहार करते हुए भी आत्मा के यथार्थ स्वभाव के निश्चय 
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से कभी गिरता नहीं है । श्रतुभव के समय सर्व श्रात्माश्रों को एक समान 
ग्रनुमत कर वह परम समताभाव में लीन रहता है भ्रौर राग द्वेष की 
कल्पनामात्र को त्याग देता है । 

आगे की उत्थानिका--आगे शिष्य शंका करता है कि जो झ्रात्म- 
स्वरूप का स्वयं ग्रनुभव करते हैं वे उसका शभ्रनुभवन कर मृढ़ अ्रज्ञानी जोचों 
को क्‍यों नहीं बताते, वे मृढ़ उस श्रात्मस्वरूप को स्वयं तो जानते नहीं 
प्र यदि उनको बताया जाये तो वे भी जातकर सुखी होवें ? इसके समा- 
धान में ग्राचार्य गढ़ मर्मं की तरफ भुकते हुए इस भांति कहते हैं-- 


श्लोक--अज्ञापितं न जानच्ति यथा मां ज्ञापितं तथा । 
म्‌ढात्मानस्ततस्तेषां बुथा में ज्ञापनश्रमः ॥५८॥ 


अन्वयार्थ---(मूढात्मानः) श्रज्ञानो मूर्ख प्राणी (यथा) जिस तरह 
(अज्ञापितं) बिना समभाए हुए (मां) मेरे श्रर्थात्‌ श्रात्मा के स्वरूप को 
(न जानन्ति) नहीं जानते हैं (तथा) बसे ही (ज्ञापितं) समभाए जाने पर 
भी नहीं जानते क्‍योंकि उनके मिथ्यात्व भाव की प्रबलता है शोर जब 
वे किसो तरह समभ ही नहीं सकते (ततः) तब (तेषां) उन सुढ़ात्माश्रों 
के लिये (मे) मेरा (ज्ञापनश्रमः:) समझाने का परिश्रम (बूया) निष्फल है । 
इसी सम्बन्ध में दूसरा इलोक कहते हैं-- 


श्लोक-यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाहूं यदहूं पुनः । 
ग्राहयं तदपि नान्यस्थ तत्किमन्यस्थबोधये ।।५दे।। 


अन्वया्थं-(यत्‌) जिस विकल्प के हारा आत्मस्वरूप को या देहादिक 
को (बोधयितुम) समझाने की में (इच्छामि) इच्छा करता हूं (तत्‌) बह 
विकल्प (अ्रहं) मैं निश्चय से (न) हूं नहों (पुनः) श्रौर (यत्‌) जो चिदा- 
नन्‍्दसयी स्वरूप (श्हं) में हूं (तदपि) सो (अन्यस्थ) दुसरे से (ग्राह्म न) 
समभने योग्य नहीं है, बह तो स्वयं श्रनुभवने योग्य है (तत्‌) इसी लिये में 
(अ्न्पस्थ) दूसरे को (किम) क्‍या (बोधये) समभाऊं ? 
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भावाथं--श्राचार्ण यहां पर ध्यान को उन्नति करने वाले जीव को 
सम्बोधित करके कहते हैं कि तेरा यह विकल्प कि "मैं मृढ़ अ्न्ञानियों को 
समभाकर उन्हें भो स्वानुभवी बना दूं! ठीक नहीं है क्योंकि जिन जीबों के 
मिथ्यात्व का तीब्र उदय है उनको समभाये जाने पर भी वे उसी तरह 
नहीं समभेंगे जिस तरह न समभझाए जाने से नहीं समभते श्रतः उनके 
लिये तेरा परिश्रम वुथा जायेगा | दूसरो बात यह है कि झ्रात्मा के जिस 
स्वरूप को बचनों से सपभाने का विकल्प किया जाता है, वह स्वरूप 
वचन के श्रगोचर है । वचनों से श्रात्मा के कुछ विशेषरप तो संकेत रूप में 
कहे जा सकते हैं पर कोई भी प्रारधी वचनमाज् से भ्रात्मा का श्रखंड ज्ञानानंद- 
मयस्वरूप नहीं समझ सकता, उसका स्वरूष तो केवल भ्रनुभवगोचर है। 
ज॑ंसे हमने किसी ऐसे मनुष्य को जिसने श्राज तक कभी भी आम 
नहीं चखा है, श्राम के फल के सम्बन्ध में कहा कि यह श्राम तो 
इतना मीठा है कि मिश्री भी इसके सामने कोई वस्तु नहीं है । मीठे श्राम 
का ऐसा गुण सुन लेने पर तथा उसका निश्चय कर लेने पर भी ऊब 
तक वह॒ मनुष्य उस फल को श्रास्वादेगा नहीं तब तक उसे उसकी 
मिठास का ठोक ज्ञान न होगा परन्तु जिल्ठा पर रखने के साथ ही 
उसको निशचयपुबंक यह ज्ञान हो जायेगा कि किस प्रकार का मीठापन 
इस आम में है। जिस मीठेपन का ज्ञान करोड़ों बार भी उसका स्वरूप 
सुनने पर न होता वह ज्ञान एक क्षण में हो जाता है। इसी तरह श्रात्मा 
का स्वरूप भी प्रत्येक के श्रयने-प्रपने श्रनुभव में झाने योग्य है। कोई भी 
प्राणी! बचनों से उसका यथार्थ स्वरूप नहीं कह सकता श्रौर न कोई 
सुनने मात्र से जान ही सकता है परन्तु उसका एक क्षरणमात्र भी श्रनुभव 
करने से बह जान लिया जाता है। 

यहाँ पर श्राचार्य देव ने अ्रंतरात्मा के इस अ्रहंकार को मिटाया है 
कि में दूसरों को झ्रात्मज्ञानी बना सकता हूं । कहने का तात्पये यह है कि 
स्वानुभवकर्ता पुरुष को अपने स्वरूप के श्रनुभव में विशेष दिल लगाना 
चाहिये। पर को उपदेश देने के लिये उसे अपना स्वहित तो भुलाना नहीं 
चाहिये पर जब कोई संसार के दुःखों से भयभीत प्राणी मिले तब इसे 
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बचनों के द्वारा आत्मा का जो कुछ स्वरूप कहा जा सकता है सो बताकर यह 
कहना चाहिए कि यह हमने केवल संकेत किया है, समझने वाले को तो 
स्वयं नित्य सनन करके विचारना चाहिए और अपने मीतर उस आत्मवस्तु 
का ध्यान के द्वारा अनुभव करना चाहिए। स्वानुभव ही से स्व-स्वरूप समझ 
में श्रा सकता है। इस कथन से यह न समभना कि धर्मोपदेशरूप स्वाध्याय 
का बा किया है पर स्वात्मध्यान का धात करके धर्मोपदेश की मनाई 
की है। 

जब स्वात्मानुभव में चित्त नहीं लगता तब ज्ञानी धर्मोपदेश भी करता 
है परन्तु उत्त समय यह क्षोम नहों ऋरता कि मेरी बात को सब मान ही 
लें। उदासोय भाष से वस्तु का यथाथस्वरूप बह समझाता है तथा मन में 
यह खूब जानता है कि जय इनके पिथ्यात्व का जोर घठेगा तब ही ये 
समभेगे, मे तो केवल निमित्तमात्र हूं। तथा यदि कोई उसके उपदेश से 
ग्रात्म-शान की प्राप्ति कर लेता है तो वह यह अहंकार नहीं करता कि 
मेरे उपदेश से यह सुधरा है। उतके सुधरने में बहु उत्ती के कर्म के 
क्षयोपशम होने को ही कारण जानता है। जिनके मोह का तीज उदय होता 
है वे तो पदार्थ को समझते की रुचि ही नहीं करते तथा सप्रराये जाने 
पर भी उनके दिल पर कुछ अपर नहीं होता परन्तु जिनके मोह का मंद 
उदय होता है उन्‍हें पर का उपदेश निमित्त पड़ जाता है। तात्पयं यह है 
कि तत्वज्ञानी को किसी भी तरह परोपदेश के अहंकार सें पड़कर श्रपने 
समाधिभाव को न गसाता चाहिए । सप्ताधिभाव का साधन परोपदेश की 
उपेक्षा बुद्धि से ही होता है श्लौर यही कारण है कि तीर्थकर महाराज तप 
को धारण करके केवलज्ञान होने तक मौन रखते हैं, धर्मोपदेश नहीं देते । 


आगे की उत्थानिका--अ्रंतरंग तत्व को समझाए जाने पर भी 


बहिरात्मा का अ्रनुराग उस तत्त्व में होना संभव नहीं है क्योंकि मोह के 


उदय से उस का अनुराग बाहरी पदार्थों में ही होता है, इसो बात को श्र 
दिखाते है-- 


श्लोक--बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुध्यत्यंतः प्रबुद्धात्सा बहिव्यवित्तकौतुकः ।६०॥। 


( ११३ ) 


अन्वयार्थ-(श्रन्तरे पिहितज्योतिः) श्रंतरंग में जिसकी ज्ञान-ज्योति, 
मोह या मिथ्यात्व से विपरीत हो रही है ऐसा (मृढ़ात्मा) मृढ़बुद्धि श्रज्ञानी 
जीव (बहिः) बाहरी शरीरादि पदार्थों में (तुष्यति) प्रीति करता है परन्तु 
(प्रबुद्धात्मा) जिसके भिथ्यात्व का उदय नहीं है ऐसा झ्ात्मशानी जीव 
(बहिर्व्यावृत्तकौतुक:) बाहरी शरीरादि पदार्थों में मृच्छा को त्यागता हुआा 
(प्रन्तः) श्रंतर में जो श्रात्मतत्त्व है, उसमें (तुष्यति) प्रीति करता है । 


भावार्थ--.अ्ज्ञानी बहिरात्मा को श्रनादिकाल से श्रपनी श्रात्मा के 
स्वरूप का यथा श्रद्धान नहों है श्रतः उसका ज्ञान मोह के उदय के बच्चो- 
मत हो बहुत हो मेला व बेहोश हो रहा है श्रौर इसो काररणा उसे इन्द्रिय- 
विषय भोगों का गाढ़ प्रेम है। उस प्रेम के मद्य में वह चर हुआ रहता है 
झौर श्रपनी विषय वासना के पोषक शरोर, स्त्री, धन, पुत्र व मित्र श्रादि 
जो भी बाहरो पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं उन्हीं में श्रनुरागी होकर वह 
संतोष मानता है । जैसे एक गंवार मनुष्य सुस्वादु मिठाई के स्वाद को न 
जानकर उसे तो खाता नहीं किन्तु रूखे चने चबाने में आनन्द सानता है 
या काग श्रन्तादि के भोजन को छोड़कर विष्ठा के खाने में अनुरागी हो 
जाता है अ्रथवा जोंक जंतु छाती में लगकर श्रच्छे खून को तो छोड़ देती 
है किन्तु मेले व विषले खून को पोती है वा एक मूर्ख बालक मिट्टी सिले 
हुए श्रनछने पानी को पाती जानकर पी लेता है। बंसे ही अज्ञानी जीब 
झ्रात्मा के श्रानंद को नहीं पहुचानता हुआ विषय-वासना में घुला रहकर 
इन्द्रियों को सस्तुष्ट करने वाले पदार्थों में ही रंजायमान होता है परन्तु 
जिस जीव को एक बार भी आत्मज्ञान व स्वानुभव होने से श्रपने प्रती- 
रिद्रिय श्रानन्द का श्रद्धान हो गया है, ऐसा आत्मज्ञानी सदा ही शारीरादि 
बाहरो पदार्थों में बिल्कुल भी भ्रासतक्त न होता हुआ श्रपने भ्रात्मतत्त्व के 
अनुभव में ही ग्रानन्दित होता है और उसका प्रेम झात्मसुख में ही बृढ़तर 
होता है । इसो से झाचाय कहते हैं कि जंसे श्रंथ्े के सामने तानना कार्य- 
कारी नहीं बेसे ही प्रश्ञानी मूढ़गति को समझाने से भो कोई लाभ नहीं, 
उल्दे भ्रपतता प्रिभ्रम व्यर्थ हो जाता है। 


( ११४ ) 


तात्पय यह है कि जो श्रपना स्वहित करना चाहते हैं उन्हें उचित 
है कि वे पर को समझाने के विशेष श्राग्रह में न पड़ें किन्तु स्वरूप के अ्रनु- 
भव में ही सावधान रहें श्लोर यदि झ्रचानक कोई ऐसा अ्रवसर झा ही 
जाये तो वोतराग-माव से वे उपदेश तो दे दें पर उसे यदि कोई स्वोकार 
न करे तो चित्त में किसो तरह का कोई खेद त माने । 


आगे की उत्थानिका--प्रंतरात्मा शरीर श्रादि को भृषित वा 
झलंकारित करने के अनुराग से क्‍यों हुटा हुआ होता है, इसका समाधान 
श्राचाययं करते हैं- 
श्लोक--न जानन्ति शरोराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः । 
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्णत्रेव कुवंते ॥६१॥ 


अन्वयार्थ--(शरीरारिए) सब शरीर (सुखदुःखानि) जड़ होने से 
सुद्यों तथा दुःखों को (न जानन्ति) नहीं जानते हैं (तथापि) तो भो 
(अ्रबुद्धयः) श्रज्ञानी बहिरात्मा जीव (श्रत्नेव) इन्हीं शरीरों पर ही (निग्रहा- 
नुग्रहधियं) निग्रह श्र्थात्‌ दंड और श्रनुग्रह श्रर्यात्‌ उपकार की बुद्धि (कुवंते) 
किया करते हैं । 

भावार्थ-यहां श्राचार्य ऊपर के प्रइत का समाधान करते हुए कहते 
हैं कि शरीर जड़ है, ज्ञान से रहित है श्रौर उस पर यदि कुछ उपकार या 
झ्रपकार किया जाये तो वह सुखी या दुःखी नहों होता श्रर्थात्‌ यदि कोई 
शरीर से द्ेघ करके उसे उपवासादि कायकलेश से सुखावे तो वह दुःख 
अनुभव नहीं करता श्रौर यदि उस पर राग करके उसे कड़े, माला, कटि- 
सूत्र श्रादि आभूषण तथा मनोहर वस्त्रों से सुशोभित करे तो वह कुछ 
सुख अ्रनुभव नहीं करता क्योंकि शरीर मे चेतनागुरा नहीं है। यह भ्रज्ञानी 
जीव ही शरीर को अपना मानता है श्रोर इस मोह के कारण! शरोर की 
शोभा से सुखी तथा उसे क्लेश पहुंचने से दुःखो हो जाता है। कहने का 
प्रयोजन यह है कि जिन्होंने विषय-सुख को हो सुख माना है ऐसे भ्रश्ञानी 
जीव ही इष्ट शरीरादि पर-वस्तुओं के रहते हुए सुखो व उनके बिगड़ते 
हुए दुःखो हो जाते हैं । 


( ११४ ) 


झ्ाचायं कहते हैं कि यह बहिरात्मा जोबों को मिध्याबृद्धि ही है 
जिससे पर की शोभा व झशोभा से वे आप सुखो व दुःखो होते हैं पर 
अ्ंतरात्मा ने क्योंकि विषयवासना का राय छोड़ दिया है श्रोर श्रपने 
श्रतीन्द्रिय श्रानन्द सें ही सुख समझा है, इसी कारण वह शरोर व उसके 
ग्राश्नय से रहने वालो इन्द्रियों से श्रत्यन्त विरक्त है श्रौर उसे शरीर को 
सुशोभित करने का श्रन्तरंग से प्रेम नहीं होता । व्यवहार में रहते हुए 
यदि लौकिक रीति के अनुसार उसे शरीर को सजाना भी पड़ता है तो बह 
भीतर से रंजायमान नहों होता श्रौर यदि कर्मोदय से शरीर को भूख प्यास 
को तीत्र वेदना होकर वह गलने लग जाबे तो अपने मन में दुःखो नहीं 
होता । वहु न तो शरीर से हेष कर स्वयं तीव्र कायक्लेशादि करके उसे 
मृत-तुल्य बनाता है श्रौर न ही राग करके उसे भोगों में स्वच्छुन्द हो 
लगाता है। शरोर को वह एक चाकर के समान रखता है, भोजनपानादि 
देता है श्रौर उसे स्थिर रखकर उससे श्रपना श्रात्मकार्य कर लेता है, 
व्यर्थ उसे कष्ट देकर मारता नहीं तथा शरोर से उतना ही तप करता है 
जितने तप से ध्यान और स्वाध्याय में दिन-प्रतिदिन उन्‍नति होतो जावे 
श्रौर कोई कमी न रहे । 


आगे की उत्थानिका-जब तक शरीर श्रादि पर-पदार्थों में श्रात्म- 
पने को बुद्धि हो रही है तभी तक संसार है तथा इस बुद्धि के छुटने पर ही 
मुक्ति है, ऐसा दिखाते हुए कहते हैं-- 
श्लोक-स्वबुद्धधा यावद्गहणीयात्कायवाग्चेतसां त्रयम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवृुतिः ॥६२॥। 


अन्वयाथथ--(यावत्‌) जब तक (कायवाग्चेतसां त्रयम) शरीर, वचन 
श्र मन-इन तीनों का (स्वबुद्धचा) झात्मपने की बुद्धि से (शृह्हीयात्‌) 
प्रहण है (तावत्‌) तब तक (संसारः) संसार है श्रर्थात्‌ जीव का संसार सें 
अ्रमण है (तु) परन्तु (एतेषां) इनके (भेदाम्यासे) भेद का इस रूप ज्ञान 
होने से कि ये तीनों मन, वचन व काय झात्वा के स्वभाव से भिन्न हैं, 
(निवतिः) मुक्ति है भ्र्थात्‌ संसार से जीव छूट जाता है। 


( ११६ ) 


भावाअं-...आचार्य कहते हैं कि जब तक यह जीव बहिरात्मा है 
अर्थात्‌ शरीरादि बाहरी पदार्थों में श्रात्मपने की बृद्धि रखता है तथा 
ऐसी बुद्धि से उनमें श्रत्यन्त मोहित हो उनके साथ तनन्‍्मय होकर व्यवहार 
करता है तब तक ही उसे सांसारिक विषयों में श्रनुराग होता है शगौर 
उस राग बढ्धि से वह ऐसा ही कर्मंबंध किया करता है जिससे पुनः पुनः 
शरोर धारण करना पड़े पर जब मन, वचन व काय से आत्मा की 
भिन्‍नता का उसे ज्ञान हो जाता है तब उसको रुचि श्रतीन्द्रिय सुल में हो 
जाती है जिससे उसे स्वयमेव ही संसार शरीर भोगों से बराग्य हो जाता 
है और उस विरक्ति का फल यह होता है कि उसके पुराने कर्मों की 
ग्रधिक निर्जरा तथा नवीन कर्मों का संवर होता है, जिससे वह अ्रंतरात्मा 
मोक्ष के निकट झाता जाता है और एक दिन पूर्ण तरह से मुक्त हो 
जाता है। 


आगे की उत्थानिका--शरीर श्रादि से श्रात्मा का भेद-विज्ञान हो 
जाने पर वह पअ्रंतरात्मा शरीर की हढ़ता वा मरणादि में श्रात्मा को हृढ़ता 
वा मरणादि को नहीं मानता है, इसी बात को श्रागे दिखाते हैं- 


श्लोक-घने वस्त्रे यथाउ5त्सानं न घन मनन्‍्यते तथा । 
घने स्वदेहेंपप्पात्मानं न घन मन्‍्यते बुधः ॥६३॥।। 


अन्वयार्थ-(यथा) जंसे बुद्धिमान मनुष्य (घने वस्त्रे) शरीर पर 
बहुत मोटे वस्न्रों को पहन लेने पर भी (झआात्मानं) श्रपने को (घन) मोटा 
(न मन्यते) नहीं मानता (तथा) वंसे (स्वदेहे) श्रपनी देह के (घने श्रषि) 
मोटे होने पर भी (ब॒धः) बृद्धिसान श्रंतरात्मा (आात्मानं) अपनी आ्रात्मा 
को (घनं) मोठा (न मनन्‍्यते) नहीं मानता । 

भावार्थ--जैसे किसी दुबले-पतले मनुष्य ने जाड़े के काल में रुई के 
बहुत मोटे कपड़े पहन लिए हों और बाहर से वह्‌ मोटा दिखता भो हो 
तो भी श्रपने शरीर को वह मोटा नहीं मानता, उसे तो वह जंसा दुबला- 
पतला हो वसा ही समभता है। ऐसे ही श्रंतरात्मा ज्ञानी जीव श्रपनी देह 
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को मोदी देखकर शझपती ग्रात्सा को मोटी नहीं समझता, उसे तो वह बेह 
से भिन्‍न एक चैतन्यमयी सूति ही मानता है। 
ऐसा ही श्रौर भी कहते हैं- 
श्लोक--जीणें वस्त्रे यथा55त्मानं न जीणं मन्यते तथा । 
'.. जीर्णे स्वदेहे:प्यात्मानं न जीर्ण मन्यते बुधः ॥६४॥। 
अन्वयार्थ--- (यथा) जैसे (वस्त्रे जोरों) वस्त्रों के पुरानां होते हुए 
कोई बुद्धिमान (आत्मानं) श्रपनों देह को (जीरा) पुराना (न सनन्‍्यते) 
नहीं मानता (तथा) वंसे ही (स्वदेहे) भ्रपनी देह के (जोरों श्रषि) जीख 
होने पर भी (बुधः) बद्धिमान ज्ञानी (भ्रात्मानं) अ्रपनी श्रात्मा को (जीखं) 
जीरं (न मन्यते) नहीं मानता । 
पुनः यही कहते है- 
श्लोक-नष्टे बस्त्रे यथाउ5त्मानं न नष्टं मन्‍्यते तथा । 
नष्टे स्वदेहेंप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥६५॥। 


अन्वयार्थ--- (यथा) जैसे (वस्त्रे नष्टे) कपड़ों का नाश होने पर कोई 
(श्रात्मानं) श्रपने को (नष्ट) नष्ट हुआ (न सन्यते) नहीं मानता (तथा) 
बसे ही (ब॒धः) बुद्धिमान (स्वदेहे श्रपि नष्टे) श्रपनी देह के नष्ट होने पर भी 
(प्रात्मान) अपनी श्रात्मा को (नष्ट) नष्ट हुआ (न मन्यते) नहीं मानता । 

किर से ऐसा ही कहते हे- 
श्लोक--रकते बस्त्रे यथा55तमानं न रक्‍त॑ मन्यते तथा । 

रकते स्वदेहेउप्यात्मान' न रक्‍त॑ मन्यते बुधः ।६६।। 

अन्वयाथं--(यथा) जेसे (वस्त्रे रकते) कपड़ों के लाल होते हुए वा 
लाल रंग के कपड़े पहने हुए कोई (आ्रात्मानं) श्रपनी देह को (रक्त) लाल 
(ब सन्‍्यते) नहों मानता (तथा) बेसे हो (बुध:) बृद्धिमान (रक्ते स्वदेहे 
झषि) लाल रंग की भ्रपनी देह होने पर भो (आत्मानं) श्रपनी श्रात्मा को 
(रक्त) लाल (न सनन्‍्यते) नहीं मानता । 


भावा्ं--यहां झ्राचायंदेव ने भेदज्ञान को रीति बताई है। दो भिन्न- 


( श्श्द ) 


भिसत पदार्थों के संयोग सम्बन्ध होने पर भी एक द्रव्य व उसके गुर तथा 
पर्याय दूसरे द्रव्य तथा उसके गुरण व पर्याय से एकमेक नहों हो सकते । 
इसके लिए दृष्टान्त ये हैं कि जेसे यदि कोई मोटा कपड़ा पहने हो पर 
उसका दरीर दुबला हो तो वह मोटे कपड़े को जुदा ही जानता है, उसके 
संयोग होने पर भी शरोर को मोटा नहीं मानता; यदि कोई पुराने कपड़े 
पहने हो श्रौर उसका शरीर युवा हो तो वह शरीर को पुराना या वृद्ध 
नहीं मानता; यदि किसी के कपड़े छिन्‍्न-भिन्‍न वा नष्ट हो जाएं तो वह 
शरीर को नष्ट-अष्ट हुआ नहीं मानता और यदि कोई गोरे शरोर वाला 
लाल रंग के कपड़े पहने हो तो लाल कपड़ों से उसका शरीर लाल नहीं 
हो जाता, वह तो गोरा ही रहता है। ये सब दृष्टान्त हैं। दार्ष्टान्त यह है 
कि आ्रात्मा के साथ जो शरीर है उससे आत्मा की अत्यन्त भिन्‍नता है । 
शरीर यदि जीरा हो जाय तो श्रात्मा जीरा नहीं होता; शरीर यदि युवा 
व मोटा-ताजा हो तो श्रात्मा युवा या मोटा-ताजा नहीं होता; शरीर यदि 
रोगी होकर वा सड़कर नप्त-श्रष्ट हो जाये तो श्रात्मा नष्ट-अ्रष्ट नहीं 
होता तथा शरीर यदि लाल, सफेद, गोरा वा काला हो तो आत्मा लाल, 
सफेद, गोरा या काला नहीं होता क्‍योंकि झ्रात्मा तो श्रम्तृत्तिक, चेतन्य- 
धातुमयी, भ्रसंख्यातप्रदेशी व श्रखंड है तथा शरीर जड़, मृत्तिक, परमाणापश्रों 
के स्कंपरूप एवं खंड-खंड होने वाला है। इस तरह द्वरीर की दशा बनने 
वा बिगड़ने से श्रात्मा की दशा बनती वा बिगड़ती नहीं । आ्रात्मा न तो 
भ्रपनी भ्रखंडता को छोड़ता है श्र न चंतन्यपने को ही छोड़ता है । 


इसी प्रकार इस जीव के साथ जो तैजस वा कार्माण शरीर हैं वे भी 
इसकी आरात्मा से भिन्‍न हैं क्योंकि वे पुदूगल, जड़ हैं और आत्मा चेतन 
है। कार्माण शरीर ज्ञानावरणादि श्राठ कर्म वर्गणाओं का समुदाय है, 
उसमें समय-समय नई-नई वर्गंणाएं श्राती हैं और पुरानी वर्गणाएं उससे 
छूटती हैं। इन जड़ कर्मो के उदय से प्रात्माके भाव में जो कुछ रागद्ेषादि 
विकार होते हैं वे सब भी आझ्रात्मा का स्वभाव नहीं है प्रत्युत कर्मों के 
उदस का रंग है। वह रंग क्योंकि पुदूगल का है ग्रतः जड़ है जबकि वह 
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झ्ात्मा जिस पर रागादि का रंग चढ़ता है, चेतन है। इस तरह यह भ्रात्मा 
पुद्गल के सर्वप्रकार के विकारों से भिन्‍न है-ऐसा जानकर अंतरात्मा 
श्रपनी झात्मा के स्वभाव को सदा ही सिद्ध भगवान के समान शुद्ध, ज्ञाता- 
दृष्टा, अ्रविनाजी तथा प्रानन्दमय हो भ्रनुभव करता है एवं शरीर के छुटने, 
बिगड़ने वा मरते आदि से अपना कोई बिगाड़ वा सरण नहीं सानता । 


आगे की उत्थानिका--इस प्रकार झ्रात्मा को शरीरादि से भिन्‍न 
जानने वाले झ्ंतरात्मा को जब ये शरीरादि काष्ठादि के समान मालूम होते 
हैं, तब इसे मुक्ति की योग्यता होतो है, ऐसा दह्शति हुए कहते हैं- 


श्लोक--यस्य सस्पन्दसमाभाति निःस्पन्देन सम॑ जगत्‌ । 
अप्रजश्षमक्तिया भोगं स शर्मं याति नेतरः ॥६७॥। 


अन्वयार्थ-- (यस्य) जिस श्रात्मा के विचार में (सस्पन्द) हलन- 
चलनयुक्त (जगत) यह॒शरीरादि रूप जगत (निःस्पन्देन समं) स्थिर के 
समान श्रर्थात्‌ काष्ठ, पाषाणादि के बराबर, (अप्रज्ञम) प्रज्ञारहित श्रच्ेतन 
जड़ तथा (प्रक्रिया भोगं) पदार्थ की चंचलता रूप क्रिया से एवं सुखादि 
के अनुभवरूप भोग से रहित (आभाति) मालूम होता है (सः) वह पुरुष 
(शर्म याति) परम बीतराग भाव को प्राप्त हो जाता है श्र्थात्‌ उसे संसार, 
शरीर, भोगों से बराग्य हो जाता है (इतरः न) और कोई दूसरा बेराश्य- 
भाव को प्राप्त नहीं होता है। 


भावाथथं--यहाँ पर यह झ्राशय है कि फिस तरह के विचार से श्रंत- 
रात्मा में समताभाव पंदा होता है। ये शरीर व भ्रन्य जड़ पदार्थ किसी 
चेतन वा भ्रचेतन की प्र रणा से गसनागमत करते हैं। जिस समय पर्याय- 
दृष्टि को गौण कर द्रव्य को दृष्टि से यह श्रंतरात्मा विचार करता है तो 
छहों द्रव्य उसे अपने-अ्रपने स्वभाव में सग्न मालूम होते हैं । जैसे सब जीब 
शुद्ध ज्ञानानंदमय एवं वीतराग ही उसके जानने में श्राते हैं बंसे ही सर्व पुद्ठल 
भी उसे स्पर्श, रस, गंध, वरंभयी, सूत्तिक, जड़ श्र काष्ठपाषाण के समान 
दीखते हैं। धर्मादि चार द्रव्य तो सदा भपने स्वभाव में स्थिर हैं हो, केवल 
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जाब तथा पुद्गल ही क्रियावान्‌ हैं। इन दोनों को उलट-फेर से हो जगत 
में ये श्रनेक श्रवस्थाएं हो रही हैं जिनमें यह श्रज्ञानी जीव तन्‍्मय हो 
जाता है पर जब पर्यायदृष्टि को गोरा कर श्रंतरात्मा द्रव्य को दृष्टि से 
इन्हें देखता है तब ये दोनों भी उसे अपने-प्रपने शुद्ध स्वभाव में ही दीखते 
हैं। मन, वचन, काय की सम्पूर्ण क्रियाएं भी उसे पर्यायदृष्टि से हो मालूम 
होती हैं, घुद्ध द्रव्यदृष्टि में ये तीनों भी काम करते नहीं मालूम होते । 

इस द्रव्पदृष्ट के प्रताप से झंतरात्मा के राग, हेष, मोह जब जाते 
रहते हैं श्रोर उसमें परम समताभाव तथा सहज आनन्द भाव पंदा हो 
जाता है तब चेतन बिना यह अ्रचेतन जड़ जगत उसे स्पष्टतया ज्ञानरहित, 
चंचलता रहित, सुखादि के भोग रहित तथा अपने स्वभावमय ही भल- 
कता है। इस तरह जिस किसी भव्य प्राणी को द्रव्याथिकनय से भेदज्ञान 
करने की श्रादत हो जाती है उसी के परम शांतमाव हो सकता है, दूसरे 
किसी के नहीं । इसी शांतभाव से पूर्वबबद्ध कर्मो की निर्जरा होती है तथा 
उसे बसा अतीन्द्रिय श्रानंद प्राप्त होता है जंसा सिद्ध भश्रवस्था में सिद्धों 
को होता है। यह शांतभाव मोक्षस्वरूप वीतरागभाव का बीज है। 


आगे की उत्थानिका--जब पश्रात्मा शरीरादि से भिन्‍न है तथा 
इसका भिन्‍्त्र भ्रनुभव करने से परम शांति प्राप्त होती है तब बहिरात्मा 
शरोरादि पुद्गल द्रव्यों से भिन्‍त आत्मा को क्‍यों नहीं समझता, श्रब इस 
बात का प्राचाय श्रमाधान करते है- 


श्लोक-शरीरकउच्‌ केनात्मा संव॒तज्ञानविग्रहः । 
नात्मानं बध्यते तस्मादश्रमत्यतिचिरं भवे ।।६८।। 


अन्वयार्थ-(शरीरकज्चुकेन) कार्माणण शरीर रूपो कांचली से (संबुत- 

शान विग्रहः) जिसका ज्ञान शरीर ढक रहा है, ऐसा बह (श्रात्मा) बहि- 

रात्मा जीव (आ्रात्मानं) श्रपनी श्रात्मा को, जेसा उसका सच्चा स्वरूप है 

बेसा (न बुध्यते) नहीं जातता है और (तस्मात्‌) इसो भ्रज्ञान के कारश् 

कहाह दीर्घकाल तक (भवे) इस संसार में (भ्रमति) ध्मंरा किया 
है। 
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भावा्थ-.._.जिस जीव के ऊपर मिथ्यात्व कर्म का तीम्र परदा पढ़ा 
होता है बहु श्रात्मा का स्थरूप ससभाये जाने पर भी नहीं समसता 
झौर यवि समझता भी है तो कुछ का कुछ समझता है। उसकी बुद्धि में 
आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं कलकता । श्राचार्य कहते हैं कि जो आत्मा 
को नहीं समझता उसे उस प्रतीन्द्रिय सुख का भी निशुचय नहीं होता जो 
झात्मा का स्वभाव है श्लौर इसीलिए वह अज्ञानी प्राणी इन्द्रिय-सुखों में 
गाढ़ प्रेम रखता हुआ उन्हीं के लिए रात-दिन चाहना करता है व उनके 
लिए ही उद्योग किया करता है। उसे उनमें अ्रत्यधिक रागद्ेेष व मोह 
होता है जिससे उसके तीब्न कर्मों का बंध हुआ करता है श्रौर वह दीघं- 
काल तक संसार में भ्रमता है । संसार भ्रमण के काररा ये ही मिथ्या- 
त्वरूप मोह तथा रागद्वेष है जो श्रात्मज्ञान के भ्रभाव में प्राणी के सदा 
हुआ करते हैं इसीलिए जो संसार से निवत्ति चाहते हैं, उन्हें श्रान के 
श्रभाव का उद्योग करना जरूरी हे । 


आगे की उत्थानिका--हिष्य प्रइन करता है कि जब बहिरात्मा 
जीव जेसा उस आत्मा का स्वरूप है बसा नहीं समभते तो वे उसका स्व- 
रूप कैसा जानते हैं, इसो का श्राचार्य समाधान करते हैं- 


श्लोक--प्रविशद्‌ग लितां व्यूहे बेहेंडणूनां समाक॒तो । 
स्थितिप्रांत्या प्रपच्चन्‍्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥।६८।। 


अन्वयार्थ--(भ्रबुद्धयः) झ्ज्ञानी बहिरात्मा जीव (समाक्ृतौ) समान 
झाकार में प्र्थात्‌ श्रात्मा के साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध रखने वाले 
(प्रविशदगलितां) आते और जाते हुए (अएण्गयूनां) परमाणाओ्रं के (व्यूहे) 
समुदायरूप (देहे) देह की (स्थिति श्रांत्या) स्थिति रहने के भ्रम से श्र्थाव्‌ 
देह सदा बनी रहेगी, इस भ्रम से (तम्‌) उस देह को (आत्मानम्‌) पश्रात्मा 
ही (अ्पचन्ते) समझ लेते हैं प्र्यात्‌ उन्हें देह श्र झ्ात्मा एक रूप हो हैं, 
ऐसा मिथ्या श्रद्धानं होता है । 


भावस्‍्य-ज्ाचार्य कहते हैँ कि भ्रशानी जीव इस बरीर को हो पात्सा 
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मान लेता है । यद्यपि शरीर पुदगल के परमाणाओ्रों का समृह है, इसमें नए 
परमाणु श्राकर मिलते रहते हैं भ्रौर पुराने इससे छुटते रहते हैं तो भी 
झज्ञानी जीव इस शरोर को सदा एक-सा मानकर उसमें थिर बुद्धि करता 
है। वह समभता है कि यह शरीर एक श्रखंड द्रव्य है तथा सदा बना रहेगा 
पर ऐसा है नहीं । शरीर तो बहुत से परमाणुश्रों का समृह है, एक अखंड 
द्रव्य नहीं है तथा यह श्रायुकर्म के श्राधीन भो है, जब झ्रायु पुरी हो जाती 
है तब जिन परमार भ्रों का शरीर में बंधान है वे खिर जाते है। भ्रात्मा 
शोर शरीर का ऐसा एकसेक सम्बन्ध है कि जहां प्रात्मा है वहीं शरोर के 
परमार भी तिष्ठते हैं । 


अ्रज्ञानीं जीव को भिन्‍न श्रात्मा का स्वरूप मालम नहों होता इसी 
कारण वह शरोर में भ्रहंबुद्धि करके श्रपने को उस रूप ही देखता जानता 
है। शरोौर के पुष्ट व बलवान होने पर मैं पुष्ट व बलवान हूं, शरीर के 
निरोग होने पर मैं निरोग हूं, शरीर के सुन्दर होने पर मैं सुन्दर हूं, 
शरीर के रोगी होने पर में रोगी हूं औ्लौर शरीर के मरने पर मै मरता हुं- 
इत्यादि रूप की वहु मान्यता करता है और इस प्रकार शरीर की जो-जो 
दशा होती है उसे वह श्रपनी ही दशा समझता है। शरीर के सातारूप 
रहने में सुखी व श्रसातारूप होने में वह दुःखी हो जाता है और उसका दीघ॑- 
काल तक रहना बांछता है। श्रपना झ्रापापना वह देह में ही मान लेता है 
शोर 'में शुद्ध, बुद्ध, ज्ञाता, दृष्टा व आनंदमयी एक चेतन्य पदार्थ हूं! ऐसा 
सहीं समझता । 


आगे की उत्थानिका--श्रब श्राचार्य कहते हैं कि जिस पश्रज्ञानी 
जीव को श्रात्मा का यथाथ स्वभाव मालूम नहीं है उसे भ्रपनी श्रात्मा को 
देह से भिन्‍न जानने के लिए इस तरह को भावना करनो चाहिए- 
श्लोक-गोरः स्थूलः कशों वा5हमित्यंगेनाविशेषयन्‌ । 
आत्मान धारयेतन्नित्यं केवलज्नप्तिविग्रहम्‌ ॥७०॥। 


अन्वयार्थ-(प्रहूं) मैं (पोरः) गोरा, (स्थूलः) मोटा (वा छृषः) या 
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हुबला हूं (इति) इस प्रकार की सान्‍्यता को (अ्ंगेन) शरीर के साथ 
(अ्विशेषयन्‌) एक रूप मानता हुआ श्रर्थात्‌ गोरापना, सोटापना या दुबला- 
पना आदि रूप भ्रवस्था मुझ भ्रात्मा को नहीं है किस्तु इस शरीर को है, 
ऐसा जानता हुआ (नित्य) सवंदा (श्रात्मानं) अ्रपन्ती श्रात्मा को (केवल 
जशप्तिविग्रहम्‌) मात्र ज्ञानस्वरूप ही अर्थात्‌ रूपादि रहित ज्ञानरूप ही है 
स्वरूप जिसका, ऐसा (धारयेत्‌) श्रपने चित्त में धारण करे । 


भावार्थ-जो भव्य जोव प्रपनी श्रात्मा का अनुमव करना चाहे, उसे 
बार-बार श्रात्मा का स्वरूप शरीर श्रादि के स्वरूप से भिन्‍न बविचारना, 
मनन करना तथा धारना चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍न लक्षणों के द्वारा उसे इस 
प्रकार लक्ष्य को भिन्‍न-भिन्‍न विचारना चाहिए कि जो मभृति न हो जिसमें 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श न हो, जो चंतन्य श्रर्थात्‌ ज्ञान दर्शनस्वरूप हो और 
कर्म निमित्त से होने वाले रागद्वेषादि श्रौपाधिक भावों से जुदा हो ऐसा 
परमात्मा के समान जो कोई है सो तो मेरा भ्रात्मा है तथा इसके विपरोत 
जिसमें ये श्रात्मिक गुण न हों श्रर्थात्‌ जिससें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो 
झौर जो चेतना रहित हो सो पुदूगल व जड़ है तथा ऐसा ही मेरा स्थूल 
तथा सुक्ष्म शरीर है। स्थूल श्रौदारिक शरीर भी जड़ है तथा सुक्ष्म तेजस 
और कार्मारा दरीर मी जड़ ही है। में झात्मा ज्ञायक हूं, पुद्टल प्रनात्मा 
ग्रझ्ायक है ओर मेरे द्वारा जानने योग्य है-इस तरह बार-बार शरीर के 
स्वभाव से भिन्‍न और अपने स्वभाव सें तन्‍्मय झ्ात्मा की भावना करनी 
चाहिए। तथा कर्मोदय से होने बाली जो जीवसमास, मार्गरगा व गुरास्थान 
रूप भ्रवस्थाएं जीव की कही जाती हैं वे भी श्रात्मा का निज स्वभाव न 
होने से श्रात्मा से भिन्‍त हैं-इस प्रकार भेदज्ञान के बल से अपनी श्रात्मा 
को सिद्ध के समान विचारता चाहिए। महीनों वा वर्षों तक निरंतर इसी 
बात का श्रम्यास रखना चाहिए। बार-बार श्रभ्यास करने को हसोलिए 
झावश्यकता है कि इस जीव को श्रतादिकाल से परस्वरूप ही श्रात्मा का 
झनुभव है और निरंतर भ्रम्यास से हो यह भिथ्या अ्रनुभव सिटकर यथार्थ 


अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। श्रतः पुनः-पुतः मेदज्ञान का अश्रभ्धास 
करके झपनो वत्ति को झात्मस्वरूप बनाना चाहिए। 
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आगे की उत्थानिका-आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार श्रात्मा को 
जो एकाग्रमन से भाता है उसको ही सुक्ति होती है, दूसरे की नहीं- 


श्लोक--मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचलाधृतिः । 
तस्य न कान्तिकी मुक्तियंस्थ नास्त्यचला धृतिः ।।७१॥। 


अन्वयार्थ-(यस्य) जिस प्रंतरात्मा के (चित्ते) चित्त में (अ्रचला 
धृतिः) भ्रात्मस्वरूप की निवइचल धारणा है श्रर्थात्‌ जिसको स्वस्वरूप में 
लवलीनता है (तस्प) उस महापुरुष की (मुक्तिः) मुक्ति होना श्रथवा उसका 
कर्मों से छटकर स्वाधीन, स्वतंत्र होना (एकान्तिकी) श्रवदयम्भावी यानि 
झ्वश्य सिद्ध है तथा (यस्य) जिसकी (श्रचला धृतिः) श्रात्मस्वरूप में 
निशचलता से थिरता (नास्ति) नहों है (तस्थ) उस समाधिरहित पुरुष 
की (मुक्तिः) मुक्ति होना (एकान्तिकी न) श्रवव्य श्रसिद्ध है । 


सावा्थं-यहाँ पर आचाय॑ मोक्षप्राप्ति व स्वस्वरूप साधन का पबका 
माध्यम वा समर्थ कारण बताते हैं। जिस कारण के होने पर कार्य भ्रवश्य 
हो व न होने पर न हो, उसे समर्थ काररण कहते हैं। सिद्धांत में मोक्ष का 
सा सम्यग्दशंनज्ञानचारित्र है। इसी को रत्नन्नय कहते हैं । इसके दो भेद 
हैं-एक भेद रत्नत्रय, दूसरा अभेद रत्नत्रय । भेद रत्तत्रय श्रभेद रत्नत्रय 
का निर्मित्त कारण है तथा गअ्रभेद रत्तत्रय साक्षात्‌ उपादान व समर्थ 
कारण है। यथार्थ देवगुरुशास्त्र का श्रद्धान व सात तत्वों का भ्रद्धान 
व्यवहार सम्यग्बशंन है, इन्हीं का निःचयपूर्वक ज्ञान व्यवहार सम्यग्शान है 
तथा अशुभोपयोग से छटकर महाक्नत या श्र ब्रतरकूप शुभोषयोग में वर्तना 
व्यवहार सम्यग्चारित्र है। इन्हीं तीनों की एकता को भंद वा व्यवहार 
रत्नत्रय कहते हैं श्रोर इनके निभित्त से श्रात्मा को शातादुष्टा, झआनन्द- 
मयोी, अ्रमूत्तिक व परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ के समान निविकार निश्चय 
करना, ऐसा हो जानना व इसी प्रकार के स्वरूप में ऐसा लवलीन हो 
जाना कि श्राप आप से हो झ्रापका अनुभव हो तथा झाप श्राप ही श्रपने 
स्वाद में इस तरह तन्‍्मय हो जावे कि विकल्पों का होना बन्द हो जावे, 
मानो मन सर ही जाये श्र उपयोग अपनी मसातृभ्तुभि श्रात्मा को सत्ता में 
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ही धरम जाये, इसे ही निएमवरथ या अभेवदरत्नतथ कहते हैं। जिस सहापुरुष 
की अवब्‌ लि इस अभेदरत्तत्रयस्वरूप स्वानुभव में होगी वह श्रवश्य कर्मों 
का वाशकर एक दिन मुक्ति का साजन हो जायेगा, इसमें कुछ भी शंका 
नहीं है। पर जिसकी व्यवहार धर्म, तप व ब्रत श्रादि में चलते हुए भो 
झ्भेद रत्नञ्ञय के स्वरूप सें थिरता नहीं है, वह कभी भो मुक्ति को नहीं 
पा सकता क्‍योंकि उसके वह परम पुजनीय वीतरागता हो नहीं होती 
जो कर्मों की निजंरा कर सके। तात्पय यह है कि जो स्व कल्यारण करना 
चाहे उसे जिस तरह भी बने उस तरह अपने स्वरूप में निश्चलता करनी 
चाहिए और स्वानुभव का परमानरद प्राप्त करना चाहिए। 


आगे की उत्थानिका--प्राचार्य कहते हैं कि अपने स्वरूप में चित्त- 
निश्चलता के साथ प्रवत्ति उसी वक्‍त होगी जब लोगों के साथ मिलना- 
जुलना छोड़कर भ्रात्मस्वरूप का अनुभव किया जावे । बिना जन-संसर्गं 
छोड़े स्वानुभव भ होगा और बिना स्वानुभव के मुक्ति का समर्थ कारण 
न बनेगा- 


श्लोक--जनेस्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमाः । 
भवन्ति तस्मात्संसर्ग जनयोगी ततस्त्यजेत्‌ ।७२॥ 


अन्बयार्थ---(जनेम्यो) मसुष्यों के साथ संगम होने से (वाक) वचन 
की प्रवृत्ति होती है, (तत:) उस वचन विलास से (सनसः) मन की (स्पन्दः) 
चंचलता होती है और (तस्मात्‌)उस चंचलता से (चित्तविश्रमाः) मन में 
नाना प्रकार के विकल्प (भवन्ति) होते है (ततः) इसोलिए (योगी) ध्यान 
करने का इच्छुक योगी (जने:) मनुष्यों के साथ (संसर्ग) संपर्क को (त्यजेत्‌) 
छोड़ देवे । 


भावायं--पहाँ पर प्राचायं कहते हैं कि स्वानुभव का उपाय अ्रपने 
सचिल की धत्ति को आत्मा के स्वरूप में तन्‍्मय करना है। चित्त बहुत 
चंचल है श्लौर जब इसके झाकर्षरश के कारर दूसरे नहीं होते तभी यह 
झपने स्वरूप के भ्रनुभव में तन्‍्मयता करता है। यदि कोई साधक भनुष्यों 
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से वार्तालाप करेगा तो उसका उपयोग श्रवध्य चंचल होगा, मन को घंच- 
लता से अनेक संकल्प-विकल्प उठंगे और फिर वह योगी ध्यान व स्वानु- 
भव करने में ध्रसमर्थ हो जायेगा इसीलिए योगी को मनुष्यों की संगति व 
उनसे वचनालाप का त्याग करना चाहिए। इस कथन से यह भी समझना 
चाहिये कि जिन-जिन कारणों से मन की चंचलता हो, उन-उन कारणों 
का छोड़ना साधक के लिए कार्यकारी है । 


साधक को निरजन एकान्त स्थान में बंठकर ध्यान करना चाहिये । 
वह स्थान कोई वन, पर्वत, गुफा, उपवन, नसियां वा जिनमंदिर झादि 
होना चाहिये । जहाँ ध्यान करे वहाँ स्त्री, नपु सक एवं पशु झ्रादि चित्त- 
क्षब्ध करने वालों का झाना-जाना नहीं होना चाहिये। निराकुल स्थान 
के बिना सन निराकुल नहीं हो सकता और यही कारण है कि वन, पर्वत 
श्रादि में ध्यान करने के लिए निवुत्ति-मार्ग का झआलम्बन करने वाले सुनि, 
ऐलक व क्षुल्लक झादि त्यागी-पुरुष जनसंसर्ग को त्याग देते हैं। वे इसी- 
लिए हो परिग्रह का त्याग करते हैं श्रोर श्रारंभ के कार्यों से नियृत्ति कर 
लेते हैं। जितना श्रधिक बाहरी सम्बन्ध जिस जीब के होगा उतने ही 
झ्रधिक विचार व संकल्प-विकल्प उसकी बुद्धि में भलकेंगे श्रतएवं श्रम्पास 
करने वाले को उचित है कि निर्जन स्थान में ही ठहरकर स्वानुभव का 
श्रम्यास करे। ऐसा ही श्री पुज्यपाद स्वामी ने श्रपने इष्टोपदेश' ग्रंथ में 


कहा है- 


श्लोक-इच्छत्येकांतसंवार्स निर्जन जनितादरः । 
निजकायंवशात्किचिदुक्त्वा विस्मरति द्वु्तं ॥8४०॥। 


भावाथं-तत्त्वज्ञानी एकान्त में हो रहना चाहता है। उसको इसो 
बात का श्रादर है कि मनुष्य की भीड़ उसके पास न होवे एवं अपने प्रहनों 
से झ्ाकुलता न उतजावे तथा उसे इतना श्रधिक श्रात्मप्रेम रहता है कि 
प्रयोजन के वश से यदि कुछ कहना भी पड़े तो कहकर शीघ्य हो वह उस 
बात को भूल जाता है। 


( १२७ ) 


तात्पर्य यह है कि योगो को जनसभुदाय से वार्तालाप करना छोड़ 
देना चाहिये । 

आगे की उत्थानिका--पहाँ शिष्य शंका करता है कि तब क्या 
मनुष्यों का संगम छोड़कर तत्त्वज्ञानो को जंगल में रहना चाहिये? अब 
इसका समाधान श्राचाय करते हैं- 


श्लोक-पग्रामोररण्यमिति हे धा निवासो नात्मदर्शिनाम्‌ । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मंव निश्चलः ॥७३॥। 


अन्वयार्थ-(प्रतात्मदर्शिनाम्‌) जिन्होंने भ्रात्म-स्वरूप के श्रनुभव की 
प्राप्ति नहीं की है उन्हें ही ऐसा विकल्प होता है कि (ग्रामः) गांव व 
(भ्ररण्यम्‌) वन-(इति) इस तरह (हधा) दो प्रकार के (निवासः) निवास होते 
हैं (तु) पर (दृष्टात्मनां) जिन्होंने श्रात्मा के स्वरूप का अ्रनुभव कर लिया 
है उनका (निबासः) रहने का स्थान तो (निश्चलः) निशचल श्रर्थात्‌ चित्त 
की आकुलता रहित एवं (विषिक्तात्मा एए) विविक्‍त श्रर्थात्‌ रागादि 
रहित विशुद्ध भ्रात्मा ही होता है । 


भावार्थ-पहाँ पर श्राचार्य शिष्प को फिर निशचयमार्ग में जमे रहने 
की शिक्षा देते हैं कि यद्यपि श्रभ्यास करने वाला साधक एकांत स्थान में 
रहता है तथावि उस स्थान को वह केवल निमित्तमात्र जानता है। निश्चय 
से बह अपनो शुद्ध श्रात्मा के अनुभव में तिप्ठता ही अपना निवास सम- 
भता है क्‍योंकि आत्मा में स्थितिरूप चारित्र से ही सुख शांति का लाभ 
होता है तथा कर्मों की निजंरा होती है। जो स्वरूपानुभव के आनन्द के 
भोक्‍ता व स्व॒रसास्वादी हैं, उन्हें श्रपने स्वरूप में तिथ्ठना ही इष्ट होता 
है और मात्र इसी उद्देश्य से वे ऐसे योग्य स्थान में ठहरते हैं जहाँ निरा- 
कुलता रहे । ऐसा नहीं है कि ग्राम में रहने से तो श्रात्मविचार नहीं होता 
व जंगल में रहने से हो जाता है। बिना उपादान कारर के केवल निमित्त 
कुछ नहीं कर सकता। प्रयोजन कहने का यही है कि तत्त्वज्ञानी को बाहुरी 
झनुकूल विमित्तों को मिलाकर जिस तरह भी बने उसो तरह प्पने झातम-. 


( श्र८ ) 
स्वरुप के धनुभव में लवलोन होने का प्रयत्न करना चाहिये । 


आगे की उत्थानिका-सप्रव श्राचाययं बताते हैं कि जो प्रात्मानुभवी 
हैं उन्हें भ्रंत में क्या फल होता है व जो श्रात्मज्ञानी नहीं किस्तु सिंथ्वॉयूष्टि 
हैं, उन्हें क्या फल होता है--- 
श्लोक-दे हान्त रगतेबोज देहेइस्मिन्नात्मसावना । 
बोजं विदेहनिष्पत्त रात्मन्येवात्मभावना ॥७४।॥। 


अन्वयाथं-(प्रस्मिन्‌ देहे) कर्मों के उदय से ग्रहराा किये हुये इस 
शरीर में (आत्ममावना) झ्ात्मा को इस रूप भावना करना कि यह शरीर 
है सो ही में हु तथा इसके सिवाय श्रन्य कोई शुद्ध, बुद्ध, बीतराग व श्रमृ- 
त्तिक श्रात्मा में नहीं हूं, (देहान्तरगते) अन्य जन्म में भी देह के प्राप्त होते 
रहने का (बीज) कारण है। इसके विरुद्ध (आत्मनि एवं) आत्मा के स्व- 
रूप में ही (आत्मभावना) श्रात्मपने की इस तरह भावना करना कि पर- 
मात्मा के समान जो कोई शुद्ध, घुड़, श्रविनाशी एक चंतन्य पदार्थ है सो 
ही में हूं, (विदेह निष्पत्त) देहरहित होकर मुक्षित प्राप्त करने का (बीज) 
कारण है। 


भावाथं--यहाँ पर श्राचार्य महाराज ने बताया है कि जो भिथ्या- 
वृष्टि श्रज्ञानी संसार शरीर भोगों में श्रासक्त संयमरहित बहिरात्मा है वह 
पंचेष्दिय के भोगों की लोलुपता के कारर। जब-जब जिस-जिस दरीर में 
होता है तब-तब ऐसे ही कर्मो का बंध करता है जिससे उसे दूसरी देह को 
धारण करना पड़े । शरीर का ममत्व ही बार-बार शरीर ग्रहण करने 
का कारण है और ऐसा ठीक भी है क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है उसे 
उसी का ही संगम प्राप्त होता है। मिथ्याद्ष्टि के श्रनादि-श्रनंत संसार 
की परिपांटी चलते रहने का यही बीज है । 

जो सम्यग्दुष्टि, सम्यरज्ञानी भर सम्यकचा रित्रवान्‌ अंतरात्मा होते हैं 
वे झपने स्वरूप को निरंतर पांचों ही तरह के शरीरों से भिन्‍न तथा कर्मों 
के उदय से अंपने अंदर होने वाले विकारों से भो जुदा समभते हैं, जिससे 
उनके दिल में सदर हों ऐसी सावना होती है कि “में केवल एक प्रंकेला 


( १२६ ) 


बहू चंतन्‍्य हूं जिसमें किसो भी श्रन्य श्रात्मा की, पुद्गल, धर्स, प्रधमं, 
झ्राकाश और काल श्रादि द्रव्यों की तथा उसके किसी भी विशेष गुण की 
सत्ता नहीं है। मेरी प्रात्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्बकाल तथा स्वभाव की श्रपेक्षा 
गुप्तस्वरूप हो है। इस मेरे चेतन्य-स्वरूप में मुझसे मिन्‍न श्रन्य सम्पूर्र 
पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहों है। श्रतीन्द्रिय प्रानंद एवं वह श्रद्‌- 
भरुत श्ञांति भी मेरी श्रात्मा में स्वाभाविक रीति से वास करतो है जो 
सांसारिक सुख से बविलक्षण श्रोर परम निराकुल है। इस तरह स्वस्व॒रूप सें 
झपनेपने की भावता वीतराग भाव को बढ़ाती है श्रौर रागादिक भावों को 
नष्ट करती है जिससे पूवंबद्ध कर्म निर्जरते हैं श्रौर नवीन कर्मों का श्रालव 
या तो होता ही नहीं भ्रथवा श्रति श्रल्प होता है। स्वरूप के सतत श्रस्यास 
व ध्यान का अंतिम फल यह होता है कि यह आत्मा मुक्त हो जाता है। 
देह से बराग्य होने के कारण इसका देह से सम्बन्ध छूट जाता है क्योंकि 
यह नियम ही है कि जो जिससे उदास हो जाता है बह एक दिन उसकी 
संगति से बिल्कुल भ्रलग हो जाता है । तात्पयं यह है कि संसार के दुःखों 
से बचने व सुख शांति का लाभ करने के लिये हमें निरंतर शुद्ध निइचय- 
तय के द्वारा अ्रपनी झ्रात्मा की शुद्धता को भावना करनो चाहिये । 


आगे की उत्थानिका-शिष्य प्रइन करता है कि जिस आ्रात्मज्ञान 
व श्लात्म-भावना से यह जीव दुःखों से छट जाता है उस आञत्मज्ञान के लिये 
किसी गुरु की तो श्रावदयकता होनी ही चाहिए, बिना गुरु के झ्रात्मशास 
कौत बतावे ? इसका समाधान भ्राचार्य करते है--- 


श्लोक--नयत्यात्मानमात्मेव जन्मनिर्वाणमेव च । 
ग्रुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमार्थतः ॥७५॥ 


अन्वयार्थ-... (श्रात्मा एव) देह भ्रादि पर-पदार्थों में श्रपनेपने की 
भावना की हृढ़ मिथ्याबुद्धि के वश से श्रात्मा ही (भ्रात्मानम्‌) श्रपने श्रापको 
(जन्म) संसार में (नयति) ले जाता है भ्रर्थात्‌ जन्म-जन्मांतर में भ्रमण 
कराता है (च) तथा वही आत्मा भ्रपनी झ्ात्मा में हो श्रपनेपने की बुद्धि 
को सहिसा के बदा से झपने को (निर्वाणं एवं) निर्वाण में ले जाता है 


( १३० ) 


अर्थात्‌ कमों से छुड़ा लेता है (तस्मात्‌) श्रतः (परमार्थतः) नि४चय से 
(झात्मनः) झ्रात्मा का (गुरु:) गुरु अर्थात्‌ हितकारो शिक्षक बा प्रवत्तंक 
(झ्रात्मा) श्रात्मा ही है (अ्रन्यः त श्रस्ति) दूसरा कोई नहों (व्यवहार से 
कोई भ्रन्य जीव नि्मित्तमात्र हो तो हो ।) 


भावा्थं--यहाँ शिष्य को श्रपनी प्रात्मोन्तति के लिए भ्पने ही ऊपर 
भरोसा रखने को दुढ़ता कराने के हेतु से भ्राचाययं कहते हैं कि इस श्रात्मा 
का बुरा वा भला इसके श्रपने ही हाथ में है, दुसरा तो केवल निमित्तमात्र 
है क्योंकि यदि कोई हमें कुमाग पर चलने की शिक्षा दे परन्तु हम उसे 
ग्रहएा न करें तो हमारा बुरा न होगा पर जब उस बुरी बात को मानकर 
हम उस पर चलेंगे तभी हमारा बुरा होगा। इसी तरह यदि कोई गुरु हमें 
बार-बार सुशिक्षा तो दे परन्तु हम उस शिक्षा को ग्रहरा करके उस पर 
न चलें तो हमांरा कुछ भी भला न होगा पर यदि हम उसका ग्रहण कर 
उस पर चलेंगे तो हमारा भला होगा | अभ्रतः निईचय से यही ठीक है कि 
हमारा बुरा वा भला हमारे श्रपने ही श्राधीन है। हम यदि श्रपनी आत्मा 
को शरीररूप व रागी, हेषी, मोही श्रादि नाना पोदगलिक अवस्थारूप 
मानेंगे तथा इंद्रियों के विषयों में श्रासक्त होंगे तो तीत्र कर्म बांधकर संसार 
में भ्रमेंगे ओर यदि अभ्रपने स्वरूप को समझकर श्रपनी श्रात्मा को शअ्रन्य 
झ्रनात्मरूप स्व परद्रव्यों से भिन्‍त और अपने शुद्ध ज्ञाता-हश्श, श्रानंदमस य 
स्वभाव का धारी व सिद्धसम माने तथा श्रनुमव करेंगे तो वीतरागभाव 
के प्रभाव से श्रवश्य ही कर्मों की निर्जरा तथा संवर करेंगे जो कि मोक्ष 
का हेतु है। उसी शुद्ध आत्मभावना के बल से हम स्वयं को कर्मों से 
बिल्कुल छुड़ाकर मुक्त कर लेंगे। इस हेतु से निएचय से यही बात ठोक है 
कि श्रात्मा का गुरु श्रात्मा ही है, श्रन्य कोई नहीं । श्रतएवं हमें आ्रात्म- 
भरोसा रखकर भश्राचरण करना चाहिये जिससे हम इसलोक व परलोक 
में सुख के पात्र हों। 


आगे की उत्थानिका-प्रागे कहते हैं कि जो देह में हो श्रात्मपने 
को बुद्धि रखता है वहु सरणा निकट झाले पर क्‍या विचार करता है- 


( १३१ ) 


श्लोक-दढ़ात्मबुद्धिदेहादावुत्पश्यझ्लाशमात्मनः । 
सिन्रादिभिवियोगं च विभेति सरणादभ्शम्‌ ॥७६।। 


अन्वयार्थ-.(देहादो) शरीर श्रादि पदार्थों में (दृढ्ात्मबुद्धिः) दुढ़ता 
से आत्मपने को बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा पृत्यु में (प्रात्मतः नाशस) 
झ्पना नाश (च) झौर (सित्रादिभिः वियोगं) भिन्नादिकों से वियोग 
(उत्पश्यन्‌ू) देखता हुआ (मरर्ात्‌) मररण से (भृूज़म) भ्रतिशय करके 
(विभेति) डरता है । 


भावाथं-.-'शरीरादि व रागद्वेषादि भावों में श्रात्मा है” ऐसा 
समभने वाला क्योंकि भिन्न श्रात्मा की प्रतोति नहीं रखता है इसी से 
उसके संसार व पंचेन्द्रिय के विषयों में तीव्र राग होता है। वह उन सब 
पदार्थों से प्रेम करता है जो शरीर व इन्द्रियों को रोचक मालूम होते हैं । 
वतंमान जीवन उसे बहुत ही प्यारा लगता है श्रतः वह सदा ही जोवित 
रहना चाहता है और मरने से डरता रहता है कि कहीं मरश हो जायेगा 
तो ये धन, सम्पदा, स्त्रो, पुत्र श्रोर मित्रादि छूट जायेंगे। बहिरात्मा मरने 
के भय से सदा झ्राकुलित रहता है और इस लोभ से कि मेरा मरण न 
हो, नाना प्रकार के भ्रयोग्य उपाय भी करने लगता है। उसके चित्त में 
कायरभाव रहता है, वीरता नहीं रहती । जैसे कोई कायर योद्धा युद्ध में 
जाते हुये शत्रु से भय करता है वंसे ही श्रज्ञानी बहिरात्मा जीव मरण से 
भय किया करता है। तात्पयें यह है कि ज्ञानी को मरने से नहीं डरना 
चाहिये क्योंकि मररा से केवल शरोर का हो तो परिवतंन होता है, भ्रात्मा 
तो झविनाशी होने के काररण सदा बना ही रहता है । 


आगे की उत्थानिका--..जिसका श्रपनी श्रात्मा के स्वरूप में हो 
अपनापना है ऐसा श्रंतरात्मा मसररप के निकट झाने पर क्‍या मानता है, 
इस बात को आचारये कहते हैं-- 
श्लोक-आतत्मन्येवात्मधी रन्‍्यां शरीरगतिमात्मनः । 
मन्यते निर्म॑यं त्यकत्वा वस्त्र वस्त्रांतरग्रहम्‌ ॥७७॥॥ 
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अन्वयार्-. (अ्रात्मनि एव) श्रात्मा के सच्चे स्वरूप में हो (झ्रात्मघी:) 
झात्सपने की बद्धि रखने वाला अ्ंतरात्मा (निर्भय) निर्भय रूप से (शरीर- 
गति) द्वारीर की श्रवस्था को श्रर्थात्‌ मरण को व बाल, युवा, वृद्धादि 
भ्रवस्थाश्रों को (आ्रात्मनः श्रन्यां) श्रात्मा से सिन्‍न और (वस्त्र त्यक्त्वा) 
एक वस्त्र को छोड़कर (वस्त्रान्तरप्रहम) भ्रन्य दूसरे वस्त्र को ग्रहरा करने 
के समान (मन्यते) मानता है । 


सावा्थं--अंतरात्मा को श्रपनी श्रात्मा के श्रविनाशोपने पर पूर्स 
विश्वास होता है श्रोर शरीर को वह आत्मा के रहने की एक भोंपड़ी मात्र 
मानता है। वह क्‍योंकि दरीर के बिगाड़ वा मरण को केवल शोंपड़ी 
का बिगाड़ वा नष्ट होना मानता है इससे उसे मररण को वंसे हो कोई 
शंका व भय नहीं होता जंसे एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र पहनने 
में किसी व्यक्ति को न तो किसी प्रकार का भय होता है श्रौर न शंका । 
झौर जिस वस्तु को वह अपनो मानता है, उसका न तो नाश है श्रौर न 
बिगाड़ ही है। 'शरोर की उत्पत्ति और विनाश में श्रात्मा का जन्म और 
नाश नहों होता” इस बात का प्रंतरात्मा को पूर्ण निए्चय होता है। उसे 
पुदूगल के कैसे भी परिरामन से किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होता । 
वह वस्तु-स्वरूप का विचार कर निश्चित रहता है और श्रपनी ज्ञांति में 
कोई विध्न नहीं लाता । 

आगे की उत्थानिका--श्रब श्राचार्य कहते हैं कि इस तस्त्वज्ञान को 
बात को वही जानता है जिसका व्यवहार-कार्यो में श्रनादर है पर जो 
व्यवहार में श्रादरवान्‌ है वह इस निशचयस्वरूप को नहीं समभता- 


श्लोक--व्यवहार सुधुप्तो यः स जागर्ल्यात्मगोचरे । 
जागतिव्यवहारे5स्मिन्‌ सुष॒प्तश्चात्मगोच रे ।७८॥। 
अन्वयाथं-- (थ:) जो कोई (व्यवहारे) व्यवहार में भ्रर्थात्‌ लेने-धरने 
श्रादि के विकल्पों में, श्रोरादि जड़ वस्तुझों व उसकी पर्यायों में एवं 
व्यापार-बरणिज ग्रादि में (सुधुष्तः) सोया हुआ्ना है श्र्यात उनमें श्रंतरंग से 
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रागी नहीं है किन्तु विरागी है (सः) वह (प्रात्मगोचरे) ग्रात्मा के स्वरूप 
में (जागर्ति) जाग रहा है प्रथवा उसो के अनुभव में रुचियान्‌ है (च) तथा 
(भ्रस्मिन्‌ व्यवहारे) इस जगत्‌ के व्यवहार में जो (जागरति) जाग रहा है 
शर्थात्‌ मली प्रकार सावधान व तन्‍्मय है वह (झात्मगोचरे) आत्मा के 
झनुभव में (सुषुप्त:) सोया हुआ है, गाफिल है । 


भावार्थ-यहां पर भ्राचायं कहते हैं कि जो श्रपनी श्रात्मा के स्वरूप 
में सावधान है श्र्थात्‌ जिसे श्रपनी शुद्ध श्रात्मा का श्रद्धान तथा श्रनुभव है 
उसका नियम से श्रपने श्रात्मस्वरूप के सिवाय श्रन्य शरीरादि परद्रव्यों में 
व उनके लिए होने वाले भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के व्यवहार में श्रनादर, 
भ्रप्नीति व श्रनासक्‍्त भाव होता हे श्रौर इसी कारण वह जब स्वात्मानु- 
भव करना चाहता हे तब बड़ी सुगमता से श्रपता उपयोग अपने चेतन्य- 
स्वरूप में जोड़ देता है श्रौर जब वह स्वानुभव नहीं भी करता हे तब भी 
झात्मरुचिवान्‌ रहकर दरोर श्रोर वचन से श्रावश्यक व्यवहार को करता 
हुआ, मन से उसमें श्रासक्त नहों होता । इसी से यह बात कही गई हे कि 
जो व्यवहार में सोया हुआ्ना हे वह श्रात्मा के स्वरूप में जागता है तथा 
जिसका मन व्यवहार में जाग रहा हैँ भ्र्थात्‌ स्त्री, पुत्र, मित्र व शरीरादि 
को चिन्ताम्नरों में उलभा हुआ्ना हे श्ौर उन्हीं के भीतर जो श्रासक्त हे, वह 
नियम से भ्रात्मरुचि से खाली है श्रतः वह श्रात्मा की श्रपेक्षा सोया हुप्ना 
है श्रोर प्रात्मस्वरूप के श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव में श्रत्यंत गाफिल है। 


आगे की उत्थानिका--प्रागे कहते हैं कि जो अ्रपनी आ्रात्मा के 
स्वभाव में जागता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है- 


श्लोक--आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिक बहिः । 
तयो रन्तरविज्ञानादश्यासादच्युतोी भवेत्‌ ॥/७॥ 
अन्वयाथं- (प्रात्मानम्‌) श्रपनो श्रात्मा के श्रसली स्वरूप को (अ्रंतरे) 


प्रपने भीतर (दृष्ट्वा) देखकर तथा (देहादिक ) शरीर भ्रादि पर-वबस्तुओं 
को (बहिः) झ्पनी प्ात्मा से बाहर (दृष्टूआ) देखकर (तयो:) इन दोनों 
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के (अ्म्तर विशानात) भेद-विशान होने से तथा (अभ्यासात्‌) उस सेद- 
विज्ञान का बार-बार श्रभ्यास करने से जीव (श्रच्युतो) मुक्त (मवबेत्‌) हो 
जाता है । 


भावा्थ--.यहाँ पर श्राचार्य महाराज ने मुक्ति का उपाय बताया है। 
यह बात सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए कि मुक्ति का साधन इस जाति 
का है कि उसे करने से तत्कण, उसी समय सुख व ज्ांति का लाभ होता 
है, श्रनेक कर्मों को निर्जररा हो जाती है तथा बहुत सी करम-प्रकृतियों के 
श्राखन का निरोध होता है। ऐसा सुन्दर साक्षात्‌ सिद्धि का देने वाला 
उपाय यह है कि पहले हम षट द्रव्यों के स्वरूप को श्रच्छी तरह पहिचानें 
प्र्थात्‌ जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल को झ्लग-अलग जाएें 
झौर शुद्ध द्रव्याथिकनय से इनके स्वरूप का सनन करें। ऐसा करने पर 
ही हमें इनका भिन्‍न-भिन्‍त स्वभाव सालूस होगा और किसी और को कुछ 
का कुछ समभने का भ्रम मिटेगा । उसो समय हम व्यवहार में कही जाने 
वाली इन बातों का मतलब समभेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, पंचेन्द्रिय हैं, रोगी 
हैं, बलचान्‌ हैं, सेठ हैं, रामी हैं, भयवान्‌ है, क्रोधी हैं, शोकाकुल हैं, दुःखी 
हैं व सुखी हैं! तथा तमी हमारो समर में श्रायेगा कि हमारा यह सब कहना 
व्यवहार है क्‍योंकि आत्मा का स्वभाव इन नामों से कहे जाने योग्य नहीं 
है। प्रात्मा तो शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वमावभयी है और क्रोधादि विकारों व शरीर, 
इंद्रिय श्रादि पौदूगलिक सम्बन्धों से बिल्कुल रहित है। उसके साथ जो 
कर्मों का सम्बन्ध है उसके कारण शरीर व इंद्रिय श्रादि और क्रोध, मान, 
साया, लोभ, भय, शोक श्रादि कषायों के विकारों का भलकाव उसमें होता 
है पर ये सब श्रवस्थायें पुदूगल की हैं, आत्मा को नहीं । 


इस प्रकार जब आत्मा की सत्ता अन्य सर्व प्रात्माश्रों व द्रव्यों से 
निराली मालूम हो जातो है व उसका स्वभाव शुद्धशआानानंदमय भलक 
जाता है तब जीव को झात्मा और अनात्मा का भेदविज्ञान हो जाता है । 
इस भेदविज्ञान के एक बार होने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती किन्तु 
_उसी की बार-बार भावना करनी चाहिए श्रर्थात्‌ चिरकाल तक श्रपनी 
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आत्मा के स्वरूप को भिन्‍नता का विचार करना चाहिए। ध्यान व प्रनु- 
भव झादि के हारा आत्मा को निरंतर भिन्‍त विचारता चाहिए। इस 
तरह विचारते-विचारते बीतरागता बढ़तो जाती है और जंसे-जंसे चोत- 
रागता बढ़ती है वंसे-वेसे जीव उसका अधिक-श्रधिक श्रम्यास करता है 
तथा इसी ग्रमभ्परास के लिए हो वह श्रावक व मुनिव्गत का भ्राचरणा करता 
है, जिससे सन की निराकुलता बढ़े और यह मन स्वरूप में श्रधिकाधिक 
रम सके । इस तरह निरंतर ग्रभ्यास के बल से वह चार घातिया कमों 
को नाशकर केवलज्ञानी हो जाता है और परमपद की प्राप्ति कर मुक्त 
हो जाता है। मुक्ति होने का यह प्रकार है। 


आगे की उत्थानिका-जिसे देह श्रौर श्रात्मा का भेद-ज्ञान हो गया 
है वह योगाभ्यास के श्रारम्भ में जगत को कसा देखता है तथा जब योगा- 
भ्पास में निपुरा हो जाता है तब उसे जगत कसा दोखता है, वही बताते 


श्लोक--पूर्व दृष्टात्सतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्काष्ठपाषाणरूपवत्‌ ।॥६०॥। 


अन्वयार्थ-(दृष्टात्मतत्त्वस्थ) जिसने आत्मतस्व का निश्चय कर 
लिया है ऐसे तत्त्वज्ञानी को (पूर्व) पहले अर्थात्‌ योगाम्यास शुरू करने के 
समय (जगत) यह जगत्‌ श्रर्थात्‌ जगत के प्राणी (उनन्‍्तवत ) नाना प्रकार 
के बाहरी विकल्पों से भरपुर पागल व्यक्ति की तरह (विभाति) प्रति- 
भासित होते हैं श्लौर (पश्चात्‌) पीछे, योगाम्यास में निपुरत हो जाने पर 
(स्वभ्यस्तात्मधियः) श्रात्मा के स्वरूप की भली प्रकार भावना कर लेने 
वाले को यह जगत (काष्ठपाषाणरूपवत्‌) काष्ठ था पत्थर के स्वभाव के 
समान मालूम होता है । 


भावार्थ-जो पहला तत्त्वज्ञानी है उसे क्योंकि अपने स्वरूप का 
झत्यन्त निशचल अनुभव नहीं है इससे उसका ध्यान जब जगत पर जाता 
है तो पहु जगत उसे आत्मज्ञानशून्य, भ्रशुभ व शुमक्रिया से परिपूर्ण एवं 


( १३६ ) 


बरा मालुम होता है पर पीझे जब उसे आत्मस्वरूप का निशचलता से 
झनुभव हो जाता है तब जगत सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं रहती । तब 
बह जगत के प्राणियों की परवाह नहीं करता श्रौर परम उदासीनभाव- 
रूप परिशमन करता हुआ जगत को काठ, पायारा के समान अपने-प्रपने 
स्वरूप के श्राधीन देखता है । 


यहाँ पर आचार्य श्री ने सरागता व वीतरागता का कुछ चित्र सा 
खींचा है श्लोर यह बताया है कि जो श्रात्मा श्रौर श्रनात्मा का भेद समझ 
करके श्रद्धायुक्त हो गया है, वह आत्मा के श्रनुभव का अभ्यास शुरू करता 
है । जब तक चिरकाल श्रम्पास नहीं होता तब तक सरागभाव रहता है 
श्रौर उस सरागभाव से वह श्रपने चारों तरफ जब जगत्‌ के प्राणियों को 
देखता है तो श्रपने से उनका मिलान करते हुए स्वयं को तो समभदार 
और उन्हें नासमक उनन्‍्मत्त के समान समभता है। वह देखता है कि 'ये 
जगत के प्रारपी कंसे मूर्ख व श्रज्ञानी हो रहे है कि इन्हें भ्रपनी श्रात्मा के 
स्वरूप की बिल्कुल खबर नहीं है। उपदेश सुनने पर भी ये कुछ नहीं सम- 
भते और प्रशुम भावों में तथा कुछ शुभ भावों में लीन हो रहे हैं। ये 
रात-दिन आगामी पाप-पुण्य कमा रहे है श्रोर पृ कमाई का सुख दुःख 
भोग रहे है ।' जगत का प्रेम उसके दिल में जगता है, जिससे जगत के 
हित की चिता करता हुग्रा बह अनेक विकल्पों में फंस जाता है । 


जब तत्त्वज्ञानो को श्रात्मानुभव का बहुत काल तक श्रभ्यास हो जाता 
है तब उसके भावों में बीतरागता बढ़ जाती है श्रोर उदासीनता छा जाती 
है जिससे वह बाहुरी जगत से उदास हो जाता है तथा वस्तुस्वरूप के मनन 
की कला में श्रति चतुराई पा लेता है। तब वह जगत के प्राणियों से 
किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं करता शोर अपने श्रापको श्पने व 
उनको उनके स्वरूप में देखता है। जसे काठ वा पाषारा का दुकड़ा जड़- 
स्वरूप उदासोन मालूम होता है उसी तरह सम्पूर्ण चेतन व अ्रचेतन 
पदार्थ उसे उदासीन मालूम होते हैं। बह उन पर रागद्वेष नहीं करता 
पोर वस्तुस्वरूप को बिचारते-विचारते जब समता को प्राप्त हो जाता है 
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तब साम्यभाव एवं शांति का ही हृश्य उसे हर जगह मालम होता है । 
यही स्वानुभव को सहिमा है । 


आगे की उत्थानिका-पहां शिष्य शंका करता है कि आपने आत्मा 
के भली प्रकार अ्रभ्यास की जो बात कही सो व्यय मालूम होती है क्योंकि 
'झरीर से भ्रात्मा का स्वरूप भिन्‍न है' ऐसा चेतन्य-स्वरूप के ज्ञानियों 
द्वारा सुने जाने से भ्रथवा दूसरों को भिन्‍न श्रात्मा के स्वरूप का व्याख्यान 
करने से ही मुक्ति हो जायेगी, भ्रभ्यास करने को कोई श्रावश्यकता नहीं 
है ? श्रब इस ठांका का आचाय समाधान करते हैं- 


श्लोक--श्रण्वन्नप्यन्यतः काम वदन्नपि कलेबरात्‌ । 
नात्मानं भावयेद्भिन्नं यावत्तावन्न सोक्षभ्ाक्‌ ॥॥८१॥ 


अन्वयार्थ- (प्रन्यतः) गुरु आदि के द्वारा (काम) श्रतिशय करके, भिन्न 
ग्रात्मा का स्वरूप (श्ृण्वन्तपि) सुनने पर भी तथा (कलेवरात्‌) मुँह से 
उसे (वदन्नपि) कहने पर भी (यावत्‌) जब तक (आत्मानमभ्‌) श्रात्मा को 
(भिन्‍नं) सर्व पर श्रनात्माश्रों से भिन्न (न भावयेत्‌) नहीं भाया जाता 
(तावत्‌) तब तक जीव (मोक्षभाक्‌ न) मोक्ष का पात्र नहों हो सकता । 


भावार्थ--प्राचायं शिष्य को कहते हैं कि मोक्ष की सिद्धि के लिये 
चारित्र की श्रतिशय श्रावश्यकता है। बिना आश्रात्मानुभव के श्रभ्यास के 
बोतरागता को वृद्धि नहीं हो सकती औौर बिना वीतरागता के कर्मों का 
नाश नहीं हो सकता। जैसे यदि कोई किसी बात को मात्र जाने व श्रद्धान 
करे परन्तु उसका अ्रभ्यास न करे तो उसके उस कार्य की सिद्धि नहीं होती 
बसे ही यदि कोई श्रात्मा-अ्रनात्मा के भेदज्ञान की कथनी तो खूब सुने व 
दूसरों को भी खूब कहे पर श्रात्मा के स्वरूप का विकल्प ही करता रहे 
शोर निश्चिन्त होकर उसका श्रनुभव न करे श्रर्थात्‌ कहना सुनना छोड़कर 
अपना उपयोग श्रात्मा के स्वरूप में न लगावे तो उसे कभो स्वात्मानुभव 
वे होगा झौर स्वात्मानुभव के बिना कभी भी बीतरागभाव न होगा । 
झतः शिष्य को उचित है कि सदा ही झात्सा का चिस्तबन, सतन व कषतु- 
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भव करने का प्रभ्यास करे, केवल उसका स्वरूप जानकर हो संतुष्ट न 
हो जावे । तत्त्वज्ञानी को पहले तो शक्रावक झोर फिर भुनि के ब्रतों के 
हारा उस समय तक आत्मानुभव का श्रम्यास करते जाना चाहिये जब 
तक केवलज्ञान न हो जावे । जंसे झशुद्ध सुबर्ण को श्रग्नि में उस समय 
तक तपाते रहते हैं जब तक उससे मेल बिल्कुल पृथक्‌ न होकर वह शुद्ध 
सुबवर्ण नहीं हो जाता बसे ही भ्रशुद्ध भ्रात्मा को श्रात्मानुभव रूपी ध्यान 
में उस समय तक बराबर तपाना चाहिए जब तक कि वह कर्मो से बिल्कुल 
छुटकर शुद्ध न हो जावे । 

आगे की उत्थानिका-प्रात्म-भावना का भ्रभ्यास करने में जो प्रवर्ते 
उसे क्‍या करना चाहिए, यह बताते हैं- 


श्लोक-तथैव भावयहेहाद्‌ व्याव॒त्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेडपि योजयेत्‌ ।॥5२॥ 


अन्वयार्थ--(देहात) इस शरीर से (श्रात्मानं) भ्रपने स्वरूप को 
(व्यादृत्य) भ्रलग करके (आत्मनि) अपनी श्रात्मा के भीतर (तर्थंब) उस 
तरह (भावयेत्‌) भावे भ्रर्थात्‌ 'बह आत्मा पुद्गलादि सर्व जड़ पदार्थों से 
व रागावि अवस्थाओ्रों से भिन्‍न है! ऐसी हृढ़तर भावना करे (यथा पुनः) 
जिससे फिर कभी (स्वप्नेडपि) स्वप्न की अवस्था में भी (देहे) शरोर के 
स्वरूप में (झ्रात्मानं) भ्रात्मा को (न योजयेत्‌) न जोड़ श्रर्थात्‌ स्वप्न में 
भी कभी देह को प्ात्मा न माने । 


सावार्थ-यहाँ भ्राचायं कहते है कि जैसे पुनः पुनः रटने से कोई पाठ 
कंठस्थ होकर ऐसा जम जाता है कि फिर कभी भूलता नहों श्रथवा जेसे 
किसी बालक को किसी नाम से बार-बार पुकारने से वह नाम उस बालक 
के लिए तुरन्त थाद श्रा जाता है वेसे ही एक बार झात्सा का भिन्‍न स्वरूप 
जानने के बाद उसकी बारम्बार भावना करने से ही उसमें मजबूती श्राग्ती 
है। चिरकाल श्रम्यास में बड़ी भारी शक्ति है। अ्रतादिकाल से जब हम 
श्रात्मा के शुद्ध ज्ञातादृष्टा स्वरूप को नहीं जानते भौर उसे रागी, हेषी, 
- छोधी, सानी, सक्की, पुरुष, नपुसक व बालक ग्रादि झ्वस्था रूप हो स्ान 
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रहे हैं तब सात्र एक बार उसके वास्तथिक स्वरूप का निश्चय हो जाने 
पर हमारी धारणा पक्‍को केसे हो सकतो है. भ्र्थात्‌ नहीं हो सकती 
इसीलिए एक बार उसका निश्चय कर लेने के बाद भी हमें पुनः-पुनः उसे 
विचारना चाहिये जिससे वह बृद्धि में ऐसा जम जावे कि यदि ह्वप्न में 
भी कभी श्रात्मा का स्वरूप याद आवे तो वह बेसा ही याद श्रावे जेसा 
कि वह है । 

चेतन्य-स्वरूप के चिरकालीन श्रम्यास से ही क्षायिक सम्यग्दर्शन 
होता है श्र तब फिर ऐसा श्रद्धात हो जाता है जो कभो भी नष्ट नहीं 
होता । वृढ़तर श्रद्धान हो जाने पर भी प्रात्मा में निशचचल स्थिति प्राप्त 
करने के लिए पग्र्थात्‌ यथार्यात चारित्र के लिए हमें चेतना के सच्चे 
स्वरूप की भावना करनी चाहिए। जेंसे वृक्ष की बार-बार रगड़ खाने से 
झ्रग्नि पेदा हो जाती है बसे ही श्रात्मा की बार-बार भावना करने से 
श्रात्मा का परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भेद- 
ज्ञानी पुरुष को प्रमाद छोड़कर निज चंतन्यस्वरूप को निरंतर भावना 
करनी चाहिए । 


आगे की उत्थानिका--प्रामे श्रात्ा्य कहते हैं कि परम उदासीन 
झवस्था में जेसे स्व-पर के विचार का विकल्प छोड़ना उचित है बसे ही 
ब्नतों के पालने का विकल्प भी छोड़ता उचित है- 


श्लोक-अपृण्यमग्रतेंः पृष्य॑ द्रतेमक्षस्तयोव्यंयः । 
अग्यतानीव मोक्षार्थी ्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३।। 


अन्ययार्थ--(अश्नलेः) हिसादि पांच प्रत्नतों के हारा (अ्रपुष्यम) पाप- 
बंध तथा (व्रते:) अहिसादि पांच ब्लों के विकल्प में परिसर्यमन करने से 
(पुष्य) पुण्य बंध होता है भ्ोर (लयोः) इन पाप व पुण्य दोनों क्सों के 
' (ब्यग्ः) नष्ट हो जाने से (मोक्ष:) मोक्ष होता है। पाप-बंध लोहे की और 
पुण्य-बंध सुवर्र्स की बेड़ी है तथा सुक्ति इन दोनों ही बेड़ियों के कटने से 
होतो है (तलः) इसोलिए (मोक्षार्थो) जो संसार से मुक्ति चाहता है यह 
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(अन्नतानीव) श्रत्नतों के समान भश्रर्थात्‌ जँसे क्‍झ्वतों को छोड़े वेसे (ब्रता- 
न्‍्यपि) त्तों को भी (त्यजेत्‌) छोड़ देवे । 


भसावार्थ--इस जगत में पश्रात्मा का कर्मों के साथ बंध का काररा 
फ्वायमाव है फिर चाहे वे कषाय भाव तीद् हों चाहे मन्‍्द । तीम्ष कषाय 
में यह प्राणी श्रपने श्रशुभ संक्लेश रूप परिस्तामों से हिसा, भूठ, चोरी, 
कुशील व परिष्रह आआरादि श्रत्तों में प्रवत्ति करता हे जिससे पाप बांधकर 
उसके फल के रूप में श्रनेक श्रसाताकारी सम्बन्धों को प्राप्त हो जाता 
है। मंद कषाय में जीव अपने विशुद्ध परिणामों से भ्रावक श्रवस्था में 
हिसादि पापों का एकदेश त्याग करके पांच अणुव्रतों का पालन करता है 
प्र्थात्‌ जीव-दया पालता है, सत्य बोलता है, चोरी न करके न्याय से पंसा 
कमाता है, श्रपनी स्त्री में संतोष रखके पर-स्त्री व वेश्यादि के प्रसंग से 
बचता है और परिग्रह में ग्रधिक ममत्व न करके उसका परिमार्ण करता 
है प्रौर फिर हिसादि पापों का स्वदेश त्यागकर सुनि अवस्था को धारण 
कर पांच महाब्रतों का पालन करता है श्रौर पुण्य कर्मों को बांधता है । 


ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, मोहनीय, श्रन्तराय, श्रायु, नाम, गोत्र शौर 
बेदनीय-ये कर्मों की श्राठ मूल प्रकृतियाँ हैं। इनमें से प्रारम्भ की चार 
घातिया श्रौर बाद की चार श्रघातिया कहलाती हैं। श्रात्मा के स्वरूप का 
जो घात करें उन्हें घातिया और जो घात न करें उन्हें प्रघातिया कहते 
हैं । घातिया कर्म प्रकृतियाँ सबंथा पाप रूप ही होतीं हैं और श्रधातिया 
के पुण्य व पाप रूप दो भेद होते हैं। तीत्र व मंद दोनों हो प्रकार के कषाय 
भावों में घातिया व श्रघातिया दोनों प्रकार के कर्मों का बंध होता है, अ्रंतर 
इतना ही है कि तीव्र कषाय में घातिया कर्मों का बंध तीज प्रतुभाग (फल- 
दान-शक्ति) सहित और भ्रघातिया कर्मों की मात्र पाप प्रकृतियों का हो 
बंध होता है एवं मन्द कषाय में घातिया कर्मों का बंध मंद अनुभाग सहित 
धोर श्रधातिया कर्मो की पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। यह बंध इस 
प्राणी के संसार भ्रमण का ही कारण है और मोक्ष श्रवस्था इन दोनों ही 
प्रकार के बंधों के छूट जाने से होती है । सर्व भावकम, द्रव्यकम व नो- 
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कर्मों का नष्ट हो जाना ही तो मोक्ष है। श्रतः झ्ाचारयय शिक्षा करते हैं कि 
हे भाई ! यदि तु मोक्ष का अ्र्थों है तो तू श्रत्नतों के समान बतों के विकल्प 
को भो छोड़ भ्रर्थात्‌ श्रशुभ व शुभ सब भावों से हटकर शुद्धोपयोग का 
भ्रश्यास कर क्योंकि इसी बोतराग भाव के प्रताप से झात्मा पूर्वंबद्ध कर्मों 
की निर्जेरा तथा नवीन कर्मों का संवर करता हैं श्रौर इस प्रयोग से एक 
दिन कर्मों की कांचली छोड़कर मुक्त हो जाता है। तात्पय यह है कि 
झ्ंतरात्मा को जिस तरह भी बने उसी तरह शुद्धोपयोग की भावना 
करनी चाहिए । 

आगे की उत्थानिका--./इन विकल्पों के त्याग का क्‍या क्रम है 
ऐसा शिष्य के द्वारा पूछे जाने पर पग्राचाय कहते हैं- 


श्लोक-अद्यतानि परित्यज्य ग्रतेषु परिनिष्ठितः । 
त्यज त्तान्यपि सम्प्राप्प परमपदमात्मनः ॥।८5४॥।। 


अन्वयार्थ-(प्रन्नतानि) पहले हिसादि पांच पायों को (परित्यज्य) 
छोड़कर (व्तेषु) व॒तों में (परिनिष्ठितः) तललीन होवे शौर फिर (श्रात्मनः) 
श्रात्मा के (परमपद॑) उत्कृष्ट वीतरागता लक्षरमयी पद को (सम्प्राप्य) 
प्राप्त करके (तानि श्रषि) उन ब्रतों को भी (त्यजेत्‌) छोड़ देवे । 


भावार्थ-यहां पर आचार्य देव ने निविकल्प समाधि को प्राप्त करने 
का क्रम बताया है। प्राणी को चाहिए कि वह पहले हिसा, अ्रसत्य, चोरी, 
कुशील और परिग्रह रूपी पापों को छोड़कर अ्रशुभोपयोग से बचे तथा 
शुभोपयोग में चलने के लिए जीवदया, सत्य, श्रचौय॑, ब्रह्मचर्य तथा भ्रपरि- 
ग्रह रूप पांच ज्तों का श्रस्यास करे परन्तु फिर भी दृष्टि तो शुद्धोपयोग 
पर ही रकक्‍खे शोर जब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होने लगे तब इन व्रतों के 
विकल्पों को भी छोड़ दे । वास्तव में सातवें गुरास्थान में पहुंचकर जोब 
स्वयं निविकल्प हो जाता है झौर श्राठवें में तो बिल्कुल ही विकल्पशुन्य 
हो जाता है। फिर जब यह क्षीरशकथषायप नासक बारहवें गुरस्थान में 
पहुंचता हे तब एकत्ववितर्कविचार ध्यान में जमने के प्रभाव से घातिया 
कर्मों का नाश कर केवलज्ञानी हो जाता है। 
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भावार्थ यह है कि झात्मा का सुरुय हित स्वानुभव हो है। यह स्वा- 
मुभव चौथे गुरास्थान से प्रारम्भ हो जाता है। जब-जब झनुभूति दशा 
होती है तब-तब ब्रत व अ्व्रत का कोई विकल्प नहीं होता परन्तु इस 
दशा के छूटने पर धर्मात्मा जीवों के श्रत्रतों का विकल्प न होकर व्र॒तों का 
ही विकल्प होता है और जेसे-जसे स्वानुभर बढ़ता जाता है बेसे-वैसे ब्रतों 
का विकल्प भी मिटता जाता है। जब उपयोग स्वयं में स्थिर हो जाता 
है तब ब्रत-विकल्प बिल्कुल भी नहीं रहता पर जब तक शुद्ध भाव कौ 
पूर्णता न हो तब तक ब्रतों का झ्राश्रय श्रावश्यक होता है। तात्पर्य यह है 
कि मोक्ष के इच्छुक श्रात्मार्थो को पाप व पुण्य दोनों को त्यागने योग्य सम- 
भना चाहिए श्रौर शुद्धोपयोग में चित्त को लगाना चाहिए । 


आगे की उत्थानिका--शिष्य कहता है कि ग्रवृत व व॒तों के 
विकल्पों को छोड़ने से किस तरह परमपद की प्राप्ति होगी ? इसका समा 
घान प्रात्नायं करते हैं- 


श्लोक--यवन्त्जल्पसंपुक्तमुस्पेक्षाजालमात्मनः । 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पद ।८५॥। 


अन्वया्थं-(्रंतजंल्पसंपृक्त॑) प्रंतरंग में वचनों के व्यापार सहित 
(यह) जो (उत्प्रेक्षा जाल) कल्पनाश्रों की तरंगों का जाल है सो (श्रात्मनः) 
झात्मा के (दुःखस्य) दुःखों का (सूलं) मूल कारण है क्योंकि विकल्पों के 
कारण निविकल्प भ्रवस्था न होने से ही सुख व द्ांति का लाभ न होकर 
झराकुलता और श्रशांति होती है। (तन्ताणे) उस विकल्पजाल के नष्ट हो 
जाने पर हो (इष्ट) श्रात्मा को परम हितकारो एवं प्यारे (परं पदस) 
उत्कृष्ट पद की प्राप्ति होना (शिष्ट) कहा गया है। 


भाषाथ-पग्राच्ार्य कहते हैं कि जब उपयोग श्रन्य सब विकल्प-जालों 
से रहित होकर झपने उस शुद्ध ज्ञानानंदसयी स्वभाव में स्थिर होता है 
जहाँ न कुछ सोचना है, न कुछ कहना है और न कुछ करना है, तभी यह 
झपनी पआझ्रात्मा के गुरगों का बिलास करके परम सुख-ज्ांति का उपभोग 
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करता है । उस समय ही जीव में परम साम्यता व रागंद्रेषादि कपायों के 
उपशच्सरूप बीतराग भाव जगता है और उसकी वह दशा हो जाती है जो 
सिद्धावल्था को दर्शातोी है। फिर जेसे-जसे यह ब्रभ्यास बढ़ता जाता है बेखे- 
बसे बाहुर व भोतर के बचम-विकल्प छुटते जाते हैं श्लौर स्वरूप में घिरता 
बढ़ती जातो है और इस तरह स्वात्माधीन श्रानंद को भोगते-भोगते यह 
जीब उन्नति करता हुआ परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। 
कहने का तात्पर्य यहो है कि जिस तरह भी बने उसी तरह स्वानुभूति का 
उपाय करना चाहिए और सर्व विकल्प जालों का त्याग करना चाहिए 
क्योंकि एक तो इनके होने से श्राकुलता होती है ओर दूसरे बोतरागता 
को प्राप्ति त होकर कर्मो का वह बन्ध होता है जो जीब के संसार-श्रमरा 
का कारण है। 


आगे की उत्थानिका-प्रात्मोन्नति के अ्रभिलाबी को इन विकल्पों 
का किस क्रम से नाश करना चाहिए, सो कहते हैं- 


श्लोक-अग्रती ग्तमादाय द्रती ज्ञानपरायणः । 
परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमंव परो भबत्‌ ।८६।। 


अन्वयार्थ-(प्रत्नतो) हिसादि पांच श्रव्रतों के विकल्प में पड़ा हुआ 
जीव (त्रतम्‌) श्रहिसादि पांच ब्रतों को (श्रादाय) ग्रहरा करके, श्रत्नतों के 
विकल्प को नष्ट कर (त्रतो) ब्रती हो जाबे और फिर (ज्ञानपरायरणः) 
झात्म-अ्नुभव में लोन होकर, ज्ञान-भावना में परिणमन करता हुआ परम 
बीतराग प्रवस्था में व्रतों के विकल्पों का भी नाश करे और क्रप्रशः 
(परात्मज्ञानसम्पन्त:) सयोगी जिन की अ्रवस्था में उत्कृष्ट प्रात्मज्ञान पर्थात्‌ 
केवलज्ञान को प्राप्त करके (स्वयमेष) स्वयं ही श्रन्य किसी गुरु शादि की 
प्रपेक्षा के बिना (पर:) उत्कृष्ट परमात्मा सिद्ध (भवेत्‌) हो जावे । 


भावाथं--विकल्पों की दर में श्रात्मा का सच्चा हित नहीं होता 
प्रतः झ्ाचार्य उन विकल्पों के त्याग का क्रम बताते हैं कि पहले आात्मा- 
' झतार्सा के स्वरूप का सच्चा अभ्रद्धान करके यह जीव प्रद्नतों का त्याग 
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करता है श्र्थात्‌ हिसादि पांच पापों से भ्रपतो भावना को हटाकर श्रहिसा, 
सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य व श्रपरिग्रह रूप पांच म्रतों को भावना का भ्रभ्यास 
करता है। इस श्रस्यास से कषायों की कालिमा धीरे-धीरे कम होती जाती 
है पर ब्तों की भावना भी विकल्प ही है, श्रात्पा की निविकल्प श्रवस्था 
नहीं, इसी कारण ब्रतों को पालते हुए भी मोक्षार्थो नित्य विकल्परहित 
समाधि में ही स्थिर होने का प्रयत्न किया करता है । फिर जब यह प्रमतत 
से भ्रप्रमत्त और श्रप्रमत्त से प्रमत्त गुरास्थानवर्तती होता हुआ श्रेरी के श्राठवें, 
नौवें, दसवे व ग्यारहवे गुरास्थान को प्राप्त करता है, तब श्रपने सारे 
बुद्धिपुबक विकल्पों को दूर करके निविकल्प ध्यानलीन आ्रात्मानुभवी 
हो जाता है। उस दश्ञा में ब्तों को पालने के विकल्प बिल्कुल नहीं रहते। 
तत्पश्चात्‌ बारहवे क्षोणमोह गुरास्थान में आत्मा की एकाग्रता में लवलीन 
होता हुआ यह तेरहवे गुणस्थान में केवलज्ञानी सयोगीजिन हो जाता है। 
और श्रंत में स्वथमेव ही श्रपनी स्थिति के पुर्णा होने पर जब आ्रायु कर्स 
खिर जाता है तब प्रात्मा सर्व प्रकार के पुदूुगलों से रहित होकर सिद्ध 
परमात्मा हो जाता है। जिस सिद्ध भ्रवस्था का यह भ्रविरत सम्यर्दृष्टि 
रूप चौथे गुरास्थान की श्रवस्था में श्रद्धात कर चुका था, उसे ही धोरे- 
धीरे श्रपनो दृढ़ श्रात्ममावना के प्रताप से प्राप्त कर लेता है। तात्पयं यह 
है कि ब्षतों को पालते हुए भी ज्ञानी उन ब्रतों में उपादेय बुद्धि नहीं रखता 
किन्तु तिद्ध स्वरूप को ही निरंतर भावना किया करता है श्रौर इसी 
कारण वह एक दिन ब्रत-विकल्पों को भी त्यागकर निविकल्प क्षोमरहित 
आ्रानन्‍न्दमयी हो जाता है । 


आगे की उत्थानिका--प्रागे कहते है कि जंसे व्रतों का विकल्प 
मोक्ष का कारण नहीं बसे ही बाहरी भेष का विकल्प भी सोक्ष का कारण 
नहीं है श्रतः भेष का अभिमान भो छोड़ने योग्य है- 
श्लोक-लिंगं देहाश्ितं दुष्ट देह एवात्मनो भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिगक॒तापग्रहाः 5७॥। 
अन्वयार्ण---(लिगं) जटाधारण झादि झ्न्यमत के भेष व सरनपना 
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झादि जैन धर्म के वेष (देहाशितं) शरोराशित हैं श्रौर (देह) शरौर (एव) 
ही (झरात्मनः) भ्रात्मा का (सबः) संसार है (तस्मात्‌) इसोलिए (ये) जो 
(लिगक्ताग्रहा:) वेष को धारने से ही मुक्ति-प्राप्ति का पक्ष रखने वाले हैं 
शर्यात्‌ जो बाहरी वेष को ही मोक्ष का कारण मानते हैं (ते) वे पुरुष 
(भवात्‌) संसार से (न मुच्यन्ते) कमी नहीं छूटठते । 


भावाथं-यहाँ पर श्राचार्य महाराज ने इस विकल्प का त्याग कराया 
है कि 'में साधु वेषधारी हूं श्रतः में श्रवश्य संसार से पार हो जाऊंगा । 
मोक्ष का साक्षात्‌ कारण तो अंतरंग स्वात्मलीनता रूप बीतराग चारित्र 
है श्रोर बाहरी नग्न वेष उस पअ्रंतरंग चारित्र का निमित्त कारण है। 
वह श्रन्तरंग चारित्र क्योंकि बीतराग भाव रूप होता है अ्रतः उसका 
निमित्त बाहरी वेष मी नियम से बीत रागता का प्रकाशक ही होना चाहिए 
और इसी कारण वह नग्न दिगम्बर व सर्व परिग्रहरहित ही होता है । 
बाहर का सरागी वेष श्रंटरंग की वीतरागता का प्रकाश कभी भी नहीं 
कर सकता। श्रत: मोक्षार्थो को नग्न वेष धारणा करके अन्तरंग चारित्र 
का पालन करना चाहिए और तभी उसकी मुक्ति होगी । पर यदि कोई 
बाहरी वेष तो बना ले और भीतर में स्वात्मानुभव व वीतरागभाव जगावे 
नहीं तो उसका वह बाहरी वेद उसे कभी भी सोक्षमा्ग में नहीं ले जा 
सकता । 


ग्राचार्य कहते हैं कि 'में मुनि हूं, में त्यागी हूं, में बड़ा हूं भ्रतः मुक्त 
हो जाऊंगा ऐसा श्रहंकार करने वाला क्योंकि पर में भ्रपतापना मानने के 
काररण स्वानुभव से रहित है श्रौर विकल्प से सहित है श्रतः उसका मोक्ष 
कभी नहीं हो सकता। स्वानुमव में तो विकल्परहित भ्रभेद निश्चय रत्न॑- 
अयमयी वह परिणति होती है जो कर्मों को संहारक है। श्रद्धावान को 
यह निएवय रखना चाहिए कि सबंदा आत्मा का भाव ही तारक, भव- 
निवारक व सुलकारक होता है। ग्रतः उसे इस आत्मभाव की प्राप्ति के जो- 
जो भो निमित्त कारण हों उन्हें मिलाकर इस भाव को ही प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। जंसे रोठी तो भ्रग्नि से पकतो है परन्तु श्रग्ति का 
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लाभ तभी होता है जब कोयला या लकड़ी श्रादि सामग्रो इकटठी की 
जावे । उसी तरह कर्मों की निर्जरा तो उत्कृष्ट भ्रात्मध्यान से ही होती है 
पर उत्कृष्ट आत्मध्यान तभी हो सकता है जब उसके लिए सुनिपने का नग्न 
वेष व भ्रन्य व्यवहार चारिश्र रूपी बाहुरी सामग्री का सम्बन्ध मिलाया 
जावे । और जेसे कोई भ्रग्ति जलाने के लिए लकड़ी श्रादि सामग्री तो इकट्ठी 
कर ले पर श्रग्नि जलाने का उद्योग न करे तो रोटी कभी भी नहीं पकेगी 
बसे ही कोई नर्त वेष तो धारण कर ले पर झात्मानुभव व श्रात्मध्यान 
का कुछ भी उपाय न करके मात्र उस वेष के श्रहुकार में ही उन्मत्त रहे 
तो उसका वह वेष-धाररणा व व्यवहार चारित्र कर्मों की नि्जरा का कारख 
कभी भी नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि वेष का विकल्प भी छोड़- 
कर स्वात्मांनुभवी होने का उपाय करना चाहिए । 


आगे की उत्थानिका---.श्रागे कहते हैं कि जिनका ऐसा हठ है कि 
“वरों में ब्राह्मण बरां बड़ा है श्रतएव उसो वर्ण वाले परमपद के योग्य 
हैं! वे कमी मी मुक्ति के पात्र नहों होते- 


श्लोक-जातिदेहाशितादष्टा देह एवात्मनों भवः । 
न भुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहाः ॥८८॥ 


अन्वयाथ्थं- (जातिः) ब्राह्मरा, शूद्र, क्षत्रिय व वैश्य वरां (वेहाश्रिता) 
देह के भ्राश्रित (दृष्टा) देखे गये हैं भौर (देह एव) देह ही (श्रात्मनः भव: ) 
आत्मा का संसार है (तस्मात्‌) इसोलिए (ये) जो श्रज्ञानी (जातिकृता- 
ग्रहा:) जाति हो मोक्ष का कारण है' ऐसा हठ करते हैं (ते) वे (भवात्‌) 
इस संसार से (न मुच्यस्ते) कभी नहीं छुटते । 


भवाथे-यहाँ पर मी यही भाव है कि जिसके बिल में यह विकल्प 
होता है कि 'में ब्राह्रा, क्षत्रिय व बैशय रूप उच्च वर्ण का होने से मुक्ति 
का पात्र हूं' उसके निविकल्प प्रात्मानुभवरूप समाधिभाव नहीं हो सकता 
क्योंकि जब उपयोग जातिपने के श्रहंकार से हटकर अपने शुद्ध प्रात्म- 
स्वरूप में तन्मय होता है तभी निश्चय रत्नअ्रयरूप वह भाव प्रकट होता है 
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जिसके बल से कर्मों को निजरा हो झौर प्षात्मा मुक्ति-पथ पर चल सके। 
उच्च जाति का होना व्यवहारनय से चारित्न के लिये साधन कहा गया है, 
निश्चयनय से नहीं जिसका भाव यह है कि विगम्बर सुनि हुए बिता जीव 
सोक्ष का ऊंचा साधक नहीं हो सकता और दिगम्बर सुनि श्राचार-शास्त्रों 
के श्रनुसार वही हो सकता है जो उच्च वर्ण वाला हो श्रर्थात्‌ जो लोक 
में ब्राह्मर, क्षत्रिय वा वेदय संज्ञा का धारी हो। मुक्षित के योग्य ऐसा 
ऊंचा झात्ममाव उसी के होना सम्भव है जिसके भीतर वह दीनवत्ति न 
हो जो छशूद्रों में पाई जातो है इसोलिए उच्च वर्ण वाले को ही मुनि को 
दीक्षा दो जाती है। 


सुति की दीक्षा लेना व्यवहार चारित्र है जिसकी आ्रावश्यकता इससे 
पहले वाले इलोक में कहो जा चुकी है पर जो कोई व्यवहार चारित्र को 
धारने मात्र से ही मुक्ति-प्राप्ति का श्रभिप्राय रखता है उसका इस इलोक 
में निषेध है क्योंकि जीव केवल व्यवहार के विकल्प से मोक्ष के योग्य 
स्वात्मध्यान नहीं कर सकता। वह तो जब जातिपने का विकल्प भी 
छोड़कर निर्मल श्रात्मानुभव की मावना में लोन होता है तभी मोक्ष का 
पात्र हो सकता है। तात्पर्य यह निकलता है कि निज स्वरूप को निरंतर 
भावना करनी चाहिए । 


आगे की उत्थानिका-पश्रागे कहते हैं कि जो ऐसा विकल्प करते हैं 
कि 'ब्राह्मगादि जाति का धारी वा साधु वेष का धारी मात्र होने से ही 
जीव मोक्ष पा सकता है' उनकी भी मुक्ति नहीं हो सकती- 


श्लोक-जातिलिगविकल्पेन येषां च समयाग्रहः । 
तेउपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदमात्मनः ।॥।८द़े।। 


अन्वयाथ-(येषां च) श्र जिनका (जाति लिग विकल्पेन) जाति 
झ्ौर वेष के विकल्प से ही मोक्ष होता है ऐसा (समयाग्रहः) श्रागम 
सम्बन्धी भ्राग्रह है श्र्थात्‌ ऐसा श्रागम कहा है कि उत्तम जातिविशिष्ट 
होने से वा साधु वेषधारी मात्र होने से ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता 
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है” ऐसा जिनका हठ है (लेइपि) वे भी (प्रात्मनः) भ्रात्मा के (परम पदम) 
उत्कृष्ट पद को (न प्राप्नुवन्त्येब) प्राप्त नहों कर पाते । 


भावाथं-श्राचारय कहते हैं कि यदि क्षिस्ती के मन में ऐसा श्रहुंकारयुक्त 
विकल्‍प हो कि 'में उत्तम जातिधारी व साधु लिगधारी हूं श्रतः में 
झवदय सुक्त हो जाऊंगा-ऐसा आरगम में कहा है! तो वह विकल्प छोड़ने 
योग्य है। यहापि व्यवहारनय से उत्तम वर्ण व सुनि वेब को श्रागस 
में मुक्ति का कारण कहा है परन्तु ये दोनों केवल बाहरी निमित्त 
हैं, स्वयं मुक्ति के कारण नहीं । इनके होते हुए आत्मा की जो सर्व 
पर-वस्तुश्नों के ममत्व से रहित श्रपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति होतो है बही 
मोक्ष का मार्ग है क्योंकि वहाँ पर भ्रभेदस्वरूप निश्चय रत्नतन्नय की प्राप्ति 
होती है। उत्कृष्ट पद तो श्रात्मा का परम पवित्र स्वभाव है इसोलिए 
उसका साधन भी वह निर्मेल भाव ही होना चाहिए जो सर्व पदार्थों के 
ममत्व व किसी भी प्रकार के श्रहंकार से रहित हो । "मैं मुनि हूं, त्यागी 
हूं, ऊंचा हूँ, पूजनीय हूं' ऐसा जहाँ श्रहंकार हो, वहाँ मानभाव होने के 
कारर शुद्ध स्वरूप में रमण नहीं हो सकता। तात्पयं यह है कि निविकरप 
होकर शुद्धात्म स्वभाव में कल्लोल करना ही मोक्ष का साधन है । 


आगे की उत्थानिका-परमपद की प्राप्ति के लिए व उत्तम जाति 
श्रादि सहित शरीर में ममत्व-त्याग के लिए भोगों को छोड़ा जाता है पर 
जो कोई इन इन्द्रिय-भोगों को छोड़कर भी फिर से मोह के श्राधीन हो 
शरीर में ही प्रीति करते हैं, उनके लिए श्राचार्य कहते हैं- 


श्लोक-यक्त्यागाय निवत्ंन्ते भोगेभ्यों यदवाप्तये । 
प्रीति तत्रेव कुव॑न्ति हेषमन्यत्न मोहिनः ॥6०॥। 


अन्वयार्थ-(यत्‌ त्यागाय) शरीर से समता के त्याग के लिए 
तथा (यत्‌ अ्रवाप्तये) परम वीतराग स्वरूप के लाभ के लिए प्राणी 
(भोगेम्यः) इन्द्रियों के भोगों से (निवर्तन्ते) हटते हैं पर उनसे हटकर भी 
वे (मोहिनः) मोही जोव पुनः (तत्रंव) उस ही शरीर में (प्रीति) राग तथा 
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(अन्यत्र) दूसरे भ्र्थात्‌ वीतरागभाव में (देथं) हेय (कुर्वेन्ति) किया करते हैं। 


भावार्थ-..-.यह बड़े भारी मोह का माहात्म्य है जिससे कि संसारी 
प्राणी पहले तो शरीर से ममता हटाने व वीतरागभाव प्राप्त करने के 
लिए इन्द्रिय विषय-भोगों को त्याग देते हैं श्र फिर बाद में मीह के 
उत्पन्न हो जाने पर उसी शारीर में हो प्रीति करके वीतरागभाव से श्ररुचि 
कर लेते हैं। कहने का तात्परयं यह है कि परिग्रह व आरम्भ का त्याग 
करके मुनि की दीक्षा इसो लिए धारण को जाती है कि निराकुल होकर 
बोतरागभाव का श्रम्यास किया जाये और पुनः-पुनः उस झ्रात्मानुभव का 
लाभ किया जाये जिसका कारण शरीरादि पर-पदार्थों से भेदज्ञान है। 
भेवज्ञान का प्रर्थ ही श्रपने स्वरूप को उपादेय जानकर ग्रहण कर लेना 
श्रौर पर को हेय जानकर त्याग देना है। यदि कोई मुनि को दीक्षा 
धारण करके भी फिर से शरोर, उसके वेष व उसको जांति से मोह करे 
झौर उन्हों का अभ्रहुंकार किया करे तो उसकी अ्रवश्य ही बीतराग शुद्ध 
भ्रात्मस्वरूप में श्ररुचि है और उसमें कारण मिथ्यात्व व राग का उदय ही 
है । आचार्य देव का उपदेश यह है कि शरीर की जाति व वेष का अभि- 
मान छोड़कर तथा उन्हें निमित्त मात्र जानकर श्रपने श्रात्मस्थरूप के 
अतिरिक्त शभ्रन्य किसी भाव से राग नहीं करना चाहिए और श्रमेद रत्न- 
अयस्वरूप श्रात्मा के एक शुद्धभाव को ही मुक्ति का कारण जानकर 
उसी का निरंतर भ्रनुभव करना चाहिए। 


आगे की उत्थानिका-मोही जीव शरोर में किस प्रकार का 
श्रद्धान रखते हैं, वह बताते हैं- 
श्लोक-अनन्तरज्ञः संधत्ते दष्टि पदुगोयंथाउन्धके । 
संयोगात्‌ दृष्टिमडगे5पि सन्धत्ते तद्ददात्मनः ॥6१॥ 
अन्वयार्थ-(यथा) जैसे (अनन्तरज्ञ:) भेद को न जानने वाला पुरुष 
(संयोगात्‌) पंगु श्लौर श्रस्थे के संयोग के काररा (पड़ोः दुर्ध) पंगु की 
दृष्टि को (प्रन्थके) अंधे पुरुष में (सन्धत्ते) मान लेता है (तहत) बसे ही 
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बहिरात्मा मोहो प्रश्नानी जोब झात्मा झौर शरीर के संयोग के काररख 
(झात्मन:) पश्रात्मा को (दृष्टि) दृष्टि को श्रर्थात्‌ श्रात्मा के ज्ानवर्शन 
स्वरूप को (अडद्भेइपि) शरीर में ही (सन्धत्ते) मान लेता है। 


भावा्ं-प्राचार्य दृष्टान्‍्त देकर समभाते हैं कि जैसे किसो अंधे 
व्यक्ति द्वारा किसो पगरहित पंग्रु मनुष्य को कंधे पर रखकर ले जाते 
हुए देखकर भूख व्यक्ति को यह मालम नहीं चलता कि ये दो मनुष्य हूं 
झौर इसमें पर तो पअ्रंधे के हैं व श्रांखें पंगु की हैं। वह तो उन्हें देखकर 
यही समझता है कि ये झांखें उसी झ्रादमी की हैं जिसके पेर हैं अर्थात्‌ वह 
प्रंधे पुरुष में ही श्रांखों का आरोप कर लेता है वेसे ही श्रात्मा श्रौर पुद्टल 
का भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव न जानने वाला सूर्ख बहिरात्मा जीव पुद्गल को 
ही झ्रात्मा के ज्ञानदर्शन स्वरूप का धारी मान लेता है। जंसे श्रंधे के द्वारा 
पंगु को लेकर चलना होने पर भी पैर तो प्रंध के हैं पर श्रांख पंगु की हैं, पंगु 
भ्रपनी झांखों से देखकर जिधर इशारा करता है उधर ही झ्ंघा पग उठा- 
कर चलता है बसे ही जीव और देह के एकक्षेत्रावगाही होने पर भी जानने 
देखने का काम ज्ञानस्वरूप होने के कारण जीव ही करता है, पुद्गल नहीं 
क्योंकि पुदगल में चेतना नहीं है। जो कुछ भी हलन-चलन श्रादि क्रिया होतो 
है उसका कारण पुद्गल है पर ज्ञान का कारण श्रात्मा है। भ्रजानी जीव 
को यथार्थ पहिचान नहीं होती झभ्लोर इसी कारण वह श्रात्मा और श्रनात्मा 
को एकरूप सान लिया करता है पर भेदज्ञानी यथार्थ जानता है क्योंकि 
उसे प्रत्येक द्रव्य के भिन्‍त-भिन्‍न लक्षण और गुरा पर्याय मालूम होते हैं । 


आगे को उत्थानिका-श्रागे कहते हैं कि भ्रंवरात्मा इस विषय में 
क्या समझता है- 
श्लोक-दुष्टभेदो यथा दुष्टि पड़गो रन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न योजयेहेहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥।छै२।। 


अन्वयाथं-... (वया) ज॑से (दृष्टमेद:) लंगड़े और प्रंधे के सोद को 
देखने वाला पुरुष (पशूगो: दुष्ट) लंगड़े की दुष्टि को (भ्रंघे) प्रंधे पुरुष में 
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(न योजयेत्‌) नहीं लगाता श्रर्थात्‌ श्रंधे को दृष्टिहीन जानकर पंगु को हौ 
दृष्टि वाला समकता है (तथा) बेसे ही (दृष्टात्मा) झरीरादि पर-पदा्थों 
से भिन्‍न झ्ात्मा को देखने वाला पुरुष (प्रात्मनः दुष्टिट) आत्मा के दर्शनज्ञान 
स्वरूप को (देहे) शरीर में (न योजयेत्‌) नहीं जोड़ता । 


भावार्थ-जंसे समभदार प्राणी भ्रंथे के कंधे पर पंगु को चढ़ें हुए 
देखकर यही समभता है कि ये दो पुरुष हैं, इनमें जो चल रहा है बह तो 
श्रंधा है श्रोर जो उसके कंधे पर है वही देखने वाला है बंसे ही ज्ञानी 
पुरुष झ्ात्मा व दरोर के एकक्षेत्रावगाह्‌ रूप सम्बन्ध के धारी मनुष्य, 
पश्नु व वृक्ष श्रादि को देखकर यही समझता है कि यह स्थूल शरोर और 
तेजस व कार्माण सुक्ष्म शरोर तो जड़ परमाणुप्रों के समुदाय हैं तथा 
कर्मों के उदय से होने वाले राग, हेष, मोह श्रादि विकार भी श्रात्मा के 
सच्चे स्वभाव से भिन्‍न कर्मों के रस या श्रनुभाग ही हैं पर आत्मा शान- 
बन स्वभाव वाला है-ऐसा दृढ़ विश्वास रखता हुआ वह ऐसा ही 
जानता, मानता व अनुभव करता है। इस तरह ज्ञानो जोव मेद-विज्ञान 
के बल से श्रात्मा और श्रनात्मा को अलग-श्रलग जानता है भ्रौर कभो भी 
एक का स्वभाव दूसरे में नहीं मिलाता । 

आगे की उत्थानिका-श्रागे कहते हैं # बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि 
तथा अ्रंतरात्मा सम्यग्दृष्टि के लिये कौन-कौन सी श्रवस्थाएं भ्रमरुप व 
कौन-कौन सी भ्रमरहित हैं- 


श्लोक--सप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विश्रमो5नातव्मदशिनाम । 
बध्यमोउक्षीणदोषस्य सर्वावस्था55त्सदर्शिनः ॥। ८ रे।। 


अन्वयाय्थ;-(ध्रनात्मदर्शिनाम्‌) जिन्हें श्रात्मस्वरूप का यथावत्‌ शान 
नहीं है ऐसे बहिरात्मात्रों को (सुप्तोन्मत्तादि भ्रवस्था एव) निद्रा को, 
उन्मतसतपने को व मूर्च्छा प्रादि की भ्रवस्थाएं हो (विश्वमः) भ्रमरूप मालूम 
होती हैं पर (झ्रात्मदर्शिनः) श्राट्मदर्शो प्रंतरात्मा को (पझ्रक्षीणदोषस्य) 


बहिरात्मा सम्बन्धी (सर्वावस्था) सारी ही प्रवस्थाएं (विश्रमः) भ्रमरूप 
दिखाई देती हैं । 
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भावाथं-...जिन्‍हें श्रात्मस्वरूप का यथाथ ज्ञान नहों है ऐसे बहिरात्मा 
अपने धनात्मज्षपने की भ्र्थात्‌ अ्रपने द्वारा आत्मा के सच्चे स्वरूप के प्रझ्मास 
की बात नहीं समझते । वे जब जागते तथा काम करते हैं तब तो श्रपनी 
दर्शा को अ्रच्छी जानते हैं और अपनी मात्र सुप्त, सूच्छित श्रौर नशे की 
अवस्था को ही भ्रमरूप समभते हैं । पर जो श्रंतरात्मा सम्यग्टृष्टि जीब हैं 
ये प्रशानपने की सर्व श्रवस्थाओ्रों को ही भ्रमरूप जानते हैं। बहिरात्मा 
यदि सुनिवेष भी धारण करे तो भी अंतरात्मा उस प्रवस्था को प्रात्म- 
शान रहित होने फे कारण सम्यक नहीं मानते, उन्हें तो झात्मज्ञान सहित 
झवस्था हो ठीक जंचती है । 

इस इलोक का दूसरा श्रर्थ यह भी है कि श्रात्मदर्शी लोगों को श्रात्मा 
का ऐसा हृढ़ भ्रभ्यास होता है कि सुप्त व उन्प्तत्त आदि श्रवस्थाएं भी 
उन्हें भ्रमरूप नहीं मालूम होतों श्र्थात्‌ इन अवस्थाश्रों में भी वे श्रात्मा 
को नहों मुलते । वे सदा हो स्वरूप में सावधान रहते है क्योंकि उन्हें 
झपने स्वरूप का हृढ़तर अभ्यास हो गया है पर श्रक्षीणदोष बहिरात्मा 
को शभ्रात्मदर्शो की सब श्रवस्थाएं श्रमरूप मालूम होती हैं । 


कहने का तात्ः्य यह है कि शअ्रंतरात्पा श्र बहिरात्पा के विचार में 
बड़ा ही भेद होता है। भ्रंतरात्मा आत्मस्वरूप में सावधान होता है इससे वह 
उसी श्रवस्था को ठीक समभता! है पर बहिरात्मा को आत्मज्ञान नहीं होता 
इससे उसकी सारी ही श्रवस्थाएं भ्रमरूप होती हैं । 

आगे की उत्थानिका-यहां शिष्य शंका करता है कि जो बाल, 
बुद्ध व युवा झ्रादि सर्व श्रवस्थाश्रों में श्रात्मपपता मानता है वह यदि सारे 
शास्त्रों को जान जावे श्रोर निद्रारहित होफर जागता ही रहे तो मुक्त 
हो जायेगा कि नहीं ? श्राचा्य इसका समाधान करते हैं- 


श्लोक--विदिताशेषशास्त्रो5पि न जाग्रदषि मुच्यते । 
देहात्मद्ष्ठि्ातात्मा सुप्तोन्मत्तोडपि मुच्यते ॥६४॥॥ 
अन्वयार्थ-- (देहात्मदृष्टिः) शरीरादि पर-बस्तुओं को श्रात्मा सानने 
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वाला बहिरात्सा (विदिताशेषज्ञास्त्र: श्रपि) बहुत से शास्त्रों का जानने 
वाला होने पर भी तथा (जाग्रत श्रपि) जागता हुआ रहने पर भी देह 
शोर झात्मा के भिन्‍न-भिन्‍न अद्धान के बिता (न मुच्यते) मुक्त नहीं होता 
पर (ज्ञातात्मा) प्रात्मा के स्वरूप को श्रच्छी तरह जानने वाला अ्ंत्रात्मा 
(सुप्तोन्मत्तोषषि) सुप्त वा उन्मत्तादि अ्रवस्थाश्रों में भी श्रात्मा के दुद्ृतर 
झम्यास के बल से (समुच्यते) कर्मों से छुट जाता है क्योंकि उसके झंतरंग 
में श्रात्मा की श्रद्धा ऐसी जड पकड़ जातो है कि वह निद्रादि अवस्थाहं में 
भी झात्म-रुचि से खाली नहीं होता ओर इस प्रकार कर्मों की निर्जरा ही 
किया करता है। 


भावा्थं-आ्रचाय शिष्य की शंका का समाधान करते हैं कि किसी 
को ऐसा नहीं ससमभना चाहिए कि शास्त्र का पाठी तथा शून्य समाधि का 
श्रम्यास करने वाला जीव कर्मों से छूटकर मुक्त हो जायेगां। जिसकी देह 
श्रादि पर-पदार्थों में श्रात्मबुद्धि मौजूद है वह कितना हो श्रुत पढ़े वा 
कितना ही तप करे पर उसका वह सब श्रम कर्मों की नि्जरा का काररप 
नहीं है। श्रात्मानुभव के बिना ज्ञान कुज्ञान, ब्रत कुत्रत तथा तप कुतप 
कहाता है जेसा कि श्री 'समयसार' जो में श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराज ने 
कहा है- 
गाथा-प रमट्टुम्हि दु अठिदो जो कुणइ तव॑ व च धारेई। 
त॑ सब्ब॑ बालतव॑ बालवदं॑ विति सब्वण्हू ॥१५२॥ 


भावार्थ-जो परमार्थमुत श्रात्मा के स्वभाव में स्थिर नहीं है बह 
जो कुछ तप या ब्रत करता है सो सब बालतप व बालव्रत है-ऐसा सर्वज्ञ 
भगवान ने कहा है । 


झत: आत्मानुभव ही मुख्यता से कर्मों को निर्जंरा का काररा है और 
इसी के होने से यह श्रात्मा निर्वारण का भागी हो सकता है। झ्ात्मानुभद 
से शुत्य पुरुष व्यवहार में चाहे कितना मो सावधान हो परस्तु कर्मों से 
'मुक्ति नहीं पा सकता जबकि झ्रात्मानुमच का दुढ़ श्रस्यासों सोते हुए भी 
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कमरों की नि्जरा किया करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि कर्मों के 
बन्धन से छटने का एकमात्र उपाय झात्मा का सच्चा अद्धान, शञान झोर 
चारित्र है और यह निशचचय रत्नत्रय ही मोक्ष का साधक है। 


आगे की उत्थानिका-सस्यरइुष्टि के निद्रित प्रवस्था में मी भ्रात्म- 
विचार कैसे बना रहता है, इसो का समाधान करते हैं- 


श्लोक-यत्रवाहितधीः पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते । 
यत्रेव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव लोयते ॥॥६५॥। 


अन्वयार्थ-(यत्रेब) जिस विषय में (पूंस:) पुरुष को (श्राहितथीः) 
बुद्धि जुड़ जाती है (तत्नेव) उस विषय में हो (अद्धा) रुचि (जायते) पेदा 
हो जाती है श्रोर (यत्रेव) जिस विषय में (भ्रद्धों) रुचि (जायते) पंदा हो 
जाती है (तत्नेव) उस विषय में (चित्त लोयते) मन लय हो जाता है। 


भावाथं-मनुष्य को बुद्धि तक॑-वितर्क व सोच-विचार करते करते 
जिस किसी विषय में सन्तुष्ट हो जाती है, उसी का ही उसमें श्रद्धान जम 
जाता है और श्रद्धघान जम जाने पर उससें रुचि बढ़ जाती है। जब रुचि 
बढ़ जाती है तब मन श्रपने श्राप ही उस पदार्थ में श्रासकत हो जाता है 
झोर मन के धझ्ासक्त हो जाने पर उसका विचार निरंतर रहता है यहां तक 
कि निद्रा श्रादि श्रवस्थाश्रों में भी वह रहने लगता है, इसी काररण पहले 
कहा है कि ज्ञानी जीव श्रपने ज्ञानमाव में कमी भी गाफिल नहीं होता 
झौर सदा ही जागता रहता है। 

आत्म-ध्यान में श्रपना चित्त केसे लगे” ऐसी शंका प्रायः हो जाया 
करती है। इसका समाधान यह है कि श्रात्म-ष्यान के लिए श्ात्मा का 
श्रद्धान व रुचि अत्यन्त आवश्यक है। जेसे किसी को पान खाने की रुचि 
हो तो उसका मन स्वयम्‌ ही उसके विचार में बार-बार दोड़ जाता है बंसे 
ही आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रुचि होने पर मन स्वतः ही बारस्वार उस 
स्वरूप ध्यान में लगा करता है। रुचि बढ़ाने के लिए बुद्धि से श्रात्मा शौर 
अझनात्सा के गुरमों का इस रूप तिचार करना चाहिए कि शास्त्रों में प्रात्मा 
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का स्वभाव जेसा ज्ञानदर्शनमयी, वीतराग तथा श्रानन्दसथी कहा है, यह 
यथा है भोर पह स्वभाव पुद्गलादि झन्ब पांच वष्यों में नहों पाया 
जाता। इस तरह लक्षण और स्वमाव के भेद को विचारते-विचारते श्रात्मा 
के स्वरूप का सामान्य ज्ञान हो जाता है ब्लोर तत्पश्चात्‌ जब उसका श्रद्धान 
हो जाता है तो सन स्वयं उस स्वरूप में जमता है और अभ्रात्मध्यान वा 
स्वानुभव की प्राप्ति हो जातो है। स्वानुमव हो जाने पर वह सामान्यशान 
सम्यर्शान कहलामे लगता है। 


आगे की उत्थानिका--“बित्त कहां पर झ्रासक्त नहों होता” इस 
प्रदन का आाचाय॑ उत्तर वेते हैं- 


श्लोक-यत्रानाहितधीः पुंसः श्रद्धा तस्मात्रिवतंते । 
यस्मा चिवतंते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्‍लयः ॥॥6६॥। 


अन्वया्थं-(यत्र) जहाँ पर (पूंस:) मनुष्य की (झनाहितधीः) बुद्धि 
नहीं जमतो (तस्मात्‌) बहाँ से (श्रद्धा) रुचि (निवतंते) हट जाती है और 
(यस्मात्‌) जिससे (श्रद्धा) रुचि (निवतंते) हुट जातो है (तत्‌) उसमें फिर 
(कुतः) किस तरह से (चित्तस्थ) चित्त को (लयः) लीनता हो सकतो है 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती । 

भावाथं-भ्राचा्य कहते है कि विचारते-विचारते जिस पदार्थ में 
बुद्धि नहीं जमतो, उस पदार्थ को रुचि मो पैदा नहीं होती श्रौर जिसको 
रुचि पैदा नहीं होती उसमें चित्त भी नहों लगता । तात्पर्य यह है कि बहि- 
रात्मा श्रज्ञानी जीव को बुद्धि श्रात्मस्वरूप के ज्ञान में नहीं जमती अ्रतः 
उसे निज चेंतनन्‍्य-स्वरूप का श्रद्धान भी नहीं होता और इसी कारण उसका 
चित्त ग्रात्मा के ध्यान में नहों लगता । 

आगे की उत्थानिका-ध्याता का चित्त जिसमें लय होता है, वह 
ध्येय अपने से मिन्‍न तथा अभिन्न दो प्रकार का होता है। उनमें से भिन्न 
झ्रात्मा को ध्येय बनाकर ध्याने का क्या फल होता है, यह बताते हुए 
झाचार्थ कहते हैं- 


( १५६ ) 


श्लोक--भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादशः । 
ह वर्तिदीपं बथोपास्य भिन्ना भवति तादुशी ॥<6७॥। 


अन्यया थं- (यथा) जैसे (भिन्ना वर्तिः) दिये से भिन्न बत्ती (दीप॑) 
दीपक की (उपास्य) उपासना करके (तादुशी) दोपक रूप (भ्रवति) हो 
जातो है बसे ही (भ्रात्मा) यह श्रात्मा (भिन्नात्मानम) अपने से भिन्न 
झरहूंत सिद्ध परमात्मा का (उपास्य) ध्यान करके (तादृश:) उन ही जंसा 
(परो) भ्रहत सिद्ध परमात्मा (भवति) हो जाता है। 


जावायं-यहां प्राचायय देव ने परतत्व के ध्यान का फल कहा है। स्व- 
तस्व निज पझात्मा और परतत्त्व श्ररहंत सिद्ध परमात्मा हैं । पहले श्ररहूंत 
सिद्ध का स्वरूप ध्यान में लेकर श्रपने को श्ररहंत सिद्ध स्वरूप ध्याया 
जाता है। इस प्रकार के श्रम्यास के बल से आत्मानुभमव हो जाता है 
जिसका फल कर्मों से छुटकर मुक्ति प्राप्त करना है। जो कोई पश्रात्मा को 
शुद्ध ज्ञातादृष्टा रूप ध्याता है वह बसे ही मुक्त हो जाता है ज॑से रुई 
को बत्ती दीपक की लो को संगति करने से स्वयं दीपक होकर जलने 
लगती है। तात्पयं यह है कि शप्रात्मानुमव के लाभ के लिए ब्ररहंत 
सिद्ध का स्वरूप ध्यान में लेकर उन्हों के समान श्रपना स्वरूप ध्याना 
चाहिए । 

आगे की उत्थानिका-श्रव श्रपनी हो श्रात्मा की उपासना का 
फल कहते हैं- 
श्लोक-उपास्यात्मानसेवात्मा जायते परमो5थवा । 

मथित्वा55त्मानमात्म॑व जायते$ग्नियंथातरुः ।।६८॥। 


अन्वयार्थ-(भ्रथवा) श्रथवा (झात्मा) प्रात्मा (प्रात्मानम्‌ एव) भ्रपने 
को हो (उपास्थ) ध्याकर उसी प्रकार (परमः) परमात्मा (जायते) हो 
जाता है (यथा) जिस प्रकार (तरः) वक्ष (श्रात्मानम एवं) भपने को ही 
(सथित्वा) घिसकर (श्रात्मा एवं) झ्राप ही (अ्रग्निः) भ्रग्नि रूप (जायते) 
हो जाता है। 


( १५७ ) 


भावारथं-प्राचार्य स्वरूप लाभ के लिए ऊपर एक उपाय बता चुंके 
हैं। श्रब वे दूसरा उपाय कहते हैं कि जंसे वृक्ष स्वयं भ्रपनों धाजाओं से 
रगड़-रगड़कर शपने श्राप ही जलकर प्रग्नि रूप हो जाता है बसे ही यह 
झात्मा श्पने ही शुद्ध ज्ञानानन्दमयों स्वरूप का ध्यान करके श्राप हीं 
परमात्मा रूप हो जाता है। वास्तव में वृक्ष के काष्ठ में भ्रग्नि जेसे शक्ति 
रूप से विद्यमान होती है श्रौर तमी तो वह निमित्त मिलमे पर प्रकट हो 
पाती है बेसे ही परमात्मपने की शक्ति इस झ्ात्मा में विद्यमान है । यह जब 
झपने उपयोग को श्रन्य सब श्रोर से खोंचकर अपने में ही आरम्बार लीन 
करता हुआ ध्यान एवं ग्रात्मानुभव का अभ्यास करता है तब इसके दीघ॑- 
कालीन अ्रभ्यास के बल से कर्मों का श्रावररण हट जाता है श्रौर यह भ्रात्मा 
अपने स्वभाव को प्रकट करके परमात्मा हो जाता है। 


आगे की उत्थानिका-ऊपर के हो भाव को संकुचित करके फिर 
कहते हैं- 
श्लोक--इतीद' भावये न्नित्ममवाचांगोचरं पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥<।। 


अन्वयार्थ-(इति) ऊपर कहे प्रकार (इृदं) इस भिन्‍न व श्रभिन्‍न 
स्वरूप आ्रात्म-स्वभाव की (नित्यम्‌) नित्य ही (भावयेत्‌) भावना करने से 
जीव (ततृ) उस (श्रवार्चा गोचर) वचनों से नहीं कहे जा सकने वाले कितु 
सात्र अ्रनुभव करने योग्य (पद) पद को श्रर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को 
(स्वत एवं) श्रपने श्राप ही (आ्राप्नोति) प्राप्त कर लेता है झर फिर 
(यतः) उस प्राप्त किए हुए पद से (पुनः) पुनः (न भ्रावतंते) वापिस नहीं 
लौदता । 


सावार्थ-अ्रपने स्वरूप के पूर्ण लाम तथा बंधन से मुक्ति पाने के 
लिए श्राचार्य उपदेश करते हैं कि या तो पभ्ररहंत सिद्ध परतसल्व द्वारा 
झ्थवा अध्रपनो श्रात्मा के ही निजतर्व द्वारा स्थात्मा के ध्यान तथा झनुभव 
का अभ्यास सदा करते रहना चाहिए। यह प्रस्यास जब तक झपने सच्छे | 


( श्शद ) 


पृरसास्सल्‍त्वकृप को प्राप्ति हो जाये तब तक करना चाहिए भौर कम 
लें कम क्षपक् श्रेरष्ती पर चढ़ने से पहले तक तो बराबर करना ही चाहिए। 
इसी क्यात को झप्ति से कर्मों के आवरण गिर जाते हैं शऔर यह अआात्ला 
प्रहले भ्ररहुंत होता हुआ फिर धरीरों से छटकर मुक्त सिद्ध परभानन्दभव 
हो ज्ञाता हे । एक बार इसको शुद्ध श्रवस्था के प्रकाशमान हो जाने पह 
फिर ग्रह उस भ्रवस्था को त्यागकर ग्रशुद्ध नहीं हो सकता । जेसे भुना 
हुआ चना फिर नहीं उग सकता, शुद्ध चावल जमीन में नहीं बोया जा 
सकता श्लोर शुद्ध सुबर्ण फिर कभी मेला कनक पाषारा नहीं हो सकता 
बेसे ही सिद्ध या मुक्‍्तात्मा फिर कभी संसारी या कर्मंबद्ध झ्ात्मा नहीं हो 
सकता । 


आगे की उत्थानिका-शिष्य शंका करता है कि 'पृथ्वी, जल, 
झ्रश्ति, वायु व झाकाश-ऐसे पांच तत्त्वों से शरीर बना है और श्रात्मा उसी 
में भ्रन्तर्भत है, उससे श्रलग कोई पदार्थ नहों' ऐसा चार्वाक कहते हैं तथा 
आत्मा सदा ही मुक्त है! ऐसा सांख्य लोग कहते हैं तो फिर श्रात्मध्यान 
की तो कोई श्रावदयकता रह ही नहीं जाती है ? श्राचायं इस शंका का 
समाधान करते हुए कहते हैं- 


श्लोक-अयत्नसाध्य॑ निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ ॥१००॥। 


अन्वयाथं-.. (यदि) यदि चार्वाक के सतानुसार (भूतजं) पृथ्वी, 
जल, श्रग्नि, वायु व श्राकाश-इन पांच भूतों से (चित्तत्वं) श्रात्मपना 
माना जाये तो (निर्वाणं) मोक्ष (भ्रयत्नसाध्यं) यत्न से साधने योग्य नहीं 
ठहरता क्योंकि पांच मतों के विनष्ट हो जाने पर जब आत्मा ही विनष्ट हो 
जायेगा तो फिर मोक्ष किसका ? तथा सांख्य मतानुसार श्रात्मा स्वभाव 
से बुद्ध प्रात्मतत्वरूप है भ्रतः वहाँ सी मोक्ष के लिए यत्न की ब्रावश्यकता 
नहीं बनती ? बास्तव में ब्यात्मा तो उक्त दोनों सतों से (अन्यथा) विप- 
रीत है अर्थात्‌ बह पंचभूत निर्मित न होकर एक नित्य स्वतंत्र व्रव्य है और 


( १५९ ) 


झनादि से झशुद्ध दक्ा में है (तस्मात्‌) इसो कारश उसे शुद्ध करने के लिए 
(योगिनां) योगियों को (योगतः) श्रात्मानुभृति 4 चित्तबूत्ति के निशेकषे- 
स्वरूप योग का अभ्यास करने सें (क्वजित्‌) किसी सौ प्रकार का कोई 
(दुःख) दुःख (न) नहीं होता श्रर्थात्‌ वे सहर्ष सुक्ति का यत्त किया 
करते हैं । 


भावायथं-यहां पर झाचाय॑ महाराज ने बहुत भ्रच्छी तरह से दिष्य 
का यह अ्रद्धान दृढ़ किया है कि प्रात्मा एक अभ्रविनाशी पदार्थ है जो कि 
जड़ शरोर से भ्रलग है झ्लौर चार्वाक की सान्‍यता को तरह पृथ्बी झ्रावि से 
रचा हुआ नहीं है । यद्यपि निह%्चयनय से इसमें परसात्म-स्वरूप को शक्ति 
है तथापि व्यवहारनय से वतंमान में इसको अ्शुद्ध पर्याय हो रहो है। 
यदि वतंमान में दयवहारनय से भी यह शुद्ध ही होता तो किसी भो प्रकार 
के कोई उपदेशग्रहरण, शास्त्रपठन, तप व ध्यानादि करने को कोई जरुरत 
न होती परन्तु ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्योंकि इस झात्मा का 
शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं है इसीलिये तत्त्वज्ञान, भेवचिज्ञान तथा प्रात्मा के 
प्नुभव को बहुत श्रावदयकता है। योगीजन जब आत्मध्यान का भ्रम्यास 
करते हैं तब उन्हें एक भ्रपूर्व श्राध्यात्मिक श्रानन्‍्द का लाभ होता है जिसके 
सामने वे कठिन से कठिन तपस्या को व किसी के द्वारा किये यए उपसर्ग 
को भी कुछ नहीं गिनते और बड़े चाव, भक्ति तथा आनन्द से पश्राहसा 
का ध्यान किया करत हैं । 


आगे की उत्थानिका-'मरण होने पर जब झात्मा का झ्रभांव 
ही हो जाता है तब कंसे उसका श्रस्तित्व मोक्ष सें भी कायम रह सकता 
है! ऐसा प्रइन करने वाले के प्रति भ्ाचाय उत्तर कहते हैं- 


श्लोक-स्वप्ने दृष्ट विनष्टेईपि न ताशोइस्ति यथाहत्सनः । 
तथा जागरदुष्टेंडप विपर्यासाविशेषतः ॥॥१०१॥ 


अन्ययाथं-(यथा) जैसे (स्वप्ने) स्वप्न की भ्रवस्था में शरोर का 
(बिनष्टे) नाश (दृष्टे) दिखाई देते हुए (प्रपि) भी (आात्मन:) झपना (वाज्:) 


( १६० ) 


नाह (न अ्रष्चित) नहीं होता (तथा) बेसे ही (जागर वृष्टेषपि) जाग्रत श्रवस्था 
में देखे हुए शरीरादि का नाश होते हुए भो आत्मा का नाश नहीं होता 
(विपर्यासाविशेषतः) और इस प्रकार स्वप्त और जाग्रत दोनों ही 
अवस्थाओरों में शरोरादि का नाश विखाई देते हुए भी नाश न होने रूप 
विरोध को समानता है । 


भावार्थ-श्रात्मा सदा भ्रविनाज्ञी ज्ञातादुष्टा स्वरूप है, इसका कभी 
नाद्ा नहीं हो सकता। जेंसे कोई स्वप्त में श्रपना मरण देखे तो उसका वह 
देखना फेवल भ्रमरूप ही होता है वेसे ही इस जगत में भी शरोर का नाश 
दिलाई देते हुए भी श्रात्मा का नाश नहीं होता । तात्पय यह है कि कोई भी 
“भ्रांतिरहित चतुर पुरुष ज॑से स्वप्न सें श्रपने नाश को सच्चा नहीं जानता 
बसे ही वह जाग्रत श्रवस्था में भी शरीर के नाज्ञ से श्रपना नाज्ञ नहीं 
मानता । 


वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही सत्‌ है भ्रतः कोई भी पदार्थ कभी भी 
नष्ट नहीं होता, मात्र उसकी अ्रवस्था में ही परिवर्तन हुआ करता है । यह 
शरोर तो अनेक पुदूगल परमाणुश्रों का पिण्ड है पर आ्रात्मा एक श्रखंड द्रव्य 
है। मरण समय शरोर श्र ग्रात्मा का वियोग होने पर शरोर को जला 
दिया जाता है श्रोर उसके परमाणु खंड-खंड होकर श्रनेक अ्रवस्थाओं में 
'प्रिणमित हो जाते हैं पर श्रात्मा श्रखंड ही बना रहता है। यदि श्रात्मा 
भी परमाणाम्रों से बनता व बिगड़ता होता तो बाल्यावस्था श्रौर युवावस्था 
का स्मररा व्‌द्धावस्था में नहों रह सकता था। शरीर के छुटने पर भी 
झ्रात्मा एक भ्रखंड ही बना रहता है श्रतः इस बात में कोई शंका नहीं रह 
जातो कि वह एक श्रविनाजशी पदार्थ है और मोक्ष होने पर भी अवश्य 
उसकी सत्ता कायम रहेगी । 


आगे की उत्थानिका-हछिष्प शंका करता है कि उस प्रसिद्ध 
भ्रनादि श्रनंत आत्मा की मुक्ति के लिए कठिन तप का कष्ट उठाना 
व्यर्थ है क्योंकि ज्ञान सात्र की भावना करने से हो मुक्ति को सिद्धि हो 


जायेगी ? इसका झाचार्य समाधान करते हैं- 


( १६१ ) 


श्लोक-अदुःखभावितं ज्ञान क्षीयते दुःखसब्निधों । 
तस्माद्यथाबल दुःख रात्मानं भावयेन्भुनिः ।॥१०२॥। 


अन्वयार्थ-(प्रद:ःखमावितं) कायकष्टों के बिना सुकुमार भाव से 
भाया हुम्ला शरीरादि से भिन्‍त (ज्ञान) श्रात्मा का ज्ञान (दुःखसन्तिधौ) 
दुःखों के पड़ने पर (क्षीयते) नाश को प्राप्त हो जाता है (तस्मात्‌) इसी- 
लिए (सुनिः) योगी, ध्यानोी व यति (यथाबलं) अपनी शक्ति कोन 
छिपाकर (दुःखे:) कायक्लेशादि कष्टों के द्वारा (प्रात्मानं) भ्रपनी झात्मा 
को (भावधेत्‌) मावे अर्थात्‌ उसको भावना करे। 


भावाथं-प्रात्मानुमव की दृढ़ भावना के हुए बिना कर्मों का नाश 
नहीं हो सकता श्रौर शरीर-सामग्री को अनुकूलता में भाया हुआ श्रात्म- 
ध्यान मजबूत नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ जिन्हें शरीर को सुखिया रखकर ध्यान 
करने की श्रादत होतो है उनका ध्यान कष्टों के आने पर जमा हुम्ना नहीं 
रहता । वे भूख, प्पास, गर्मी वा सर्दों की जरा सी भी बाधा को सहन नहीं 
कर पाते । उनका मत विषय कषायों में हो फंसा रहता है श्रौर शरीर 
के तनिक से भी कष्ट में उनका चित्त चलायमान हो उठता है। जरा सा 
भी संकट पड़ने पर वे घबड़ाकर ध्यान से तुरन्त उचट जाते हैं अ्रतः 
ग्राचा्य कहते है कि ध्यान के श्रस्यासी को श्रनेक कायक्लेशों को 
सहसे की श्रादत्त डालनी बहुत जरूरी है ताकि कष्टों के पड़ने पर भी वह 
ध्यान से चलायप्राव न हो । जो मुनि अनेक प्रकार के परीषह व उपसर्ग 
सहकर भी ध्यान कर सकता है वही कर्मो के नाश की योग्यता प्राप्त 
करता है श्रतएव बाहरी छह प्रकार के तपों के द्वारा भ्रतरंग के मुख्य तप 
ध्यॉन का अभ्यास करना चाहिए जो कि सुख का कारण है । 


आगे की उत्थानिका-श्रागे शिष्प शंका करता है कि यदि आत्मा 
शरीर सै सर्वथा भिसन हैं तब श्रात्मा के चलते हुए शरोर नियम से किंस 
प्रकार चलने लगता है तथा प्रात्मा के ठहरने पर झरीर केसे ठहर जाता 
है, इसके! समाधान भाचांये करते हैं- 
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श्लोक--प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाह्वषप्रवरतितात्‌ । 
वायोः शरीरयंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कमंसु १०३॥ 


अन्वयार्थ-(प्रात्मतः) आत्मा के (इच्छा हष प्रवतितात) राग 
झौर हेष से होने वाले (प्रयत्नात्‌) उद्योग के कारण (बायुः) शरीर में 
वायु घलतो है और (वायोः) वायु के चलने से (शरीर यंत्रारिए) शरीर के 
यंत्र (स्वेषु कमंसु) श्रपने-अपने कार्यों में (वर्तन्ते) बतंने लगते हैं । 


भावाथथं-पूर्वबद्ध कर्मों के उदय के निर्भित्त से श्रात्मा सें राग और 
ह्ंष होते हैं जिनसे उसमें कोई काम करने की इच्छा होती है श्रोर उस 
इच्छा के निमित्त से श्रात्मा की बोगशक्ति चलती है अर्थात्‌ आत्मा के 
प्रदेशों में हलत-चलन होता है। उस हलन-चलन से दारीर में पवन का 
संचार होता है श्रौर पवन की प्रेरणा से हाथ, पेर, श्रांख, कान व मुंह 
ग्रादि शरीर के श्रंगोपांग अपने-अपने कार्यों में प्रवतंन करने लगते हैं । ज॑से 
लकड़ो से बने हुए सिह झ्रादि पशु, यंत्रों के बल से दूसरे के द्वारा प्रेरणा 
किये जाने पर चलते है व मँह हिलाते है बसे ही शरीर के यंत्र उस पवन 
द्वारा चलते हैं जिस पवन को श्रपनी भ्रात्मा के ही योग श्रौर रागद्वेषमयी 
प्रशुद्ध उपयोग की प्रेरणा होतो है । 

आगे की उत्थानिका-प्रू्ख इत शरीर के यंत्रों की क्रिया को झ्रात्मा 
की क्रिया मानता है तथा विवेको ऐसा नहों समभकर मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है, यह बताते हैं- 


श्लोक-तान्यात्मनि समारोष्य साक्षाण्यास्ते सूख जड़ः । 
त्यक्त्वा55 रोप॑ पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ।॥१०४॥ 


अन्वयार्थ-(जड़:) मूर्ख भश्रज्षानी बहिरात्मा (साक्षाएि) इच्द्रियों 
सहित (तानि) इन शरीर के यंत्रों का (आत्मनि समारोप्य) श्रात्मा में 
समारोप कर भश्रर्थात्‌ इन्द्रिययुक्त इन शरीरादिकों को ही झ्रात्मा मानकर 
(सुख प्रास्ते) सुख से वा परमार्थतः दुःख से जोबन बिताता है (पुनः) पर 
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(विद्वान) बिह्ान्‌ भ्रंतरात्मा (आरोप त्यक्त्था) इस झारोप को छोड़कर 
भर्धात्‌ ध्वरीरादि में झात्मपने को मान्यता को त्यागकर तथा सबसे भिन्‍्स 
भ्रवनी आत्मा के सच्चे स्वभाव का अ्नुमव कर (परम पदसम) परसपद रूप 
भोक्ष को (प्राप्नोति) प्राप्त कर लेता है । 


भसावाधथे-बहिरात्मा जोव को मेदविज्ञान के प्रभाव के कारण भिन्‍न 
झात्मा के स्वभाव का पता नहीं चलता जिससे वहु शरोर को क्रियाओं 
को ही प्रपनी फ्रिया सात लेता है। रात दिन इच्द्रियों के विधयों में फंसे 
रहकर वह उनको ही तृप्ति से सुखी व श्रतृष्ति से दुःखो हो जाता है झौर 
इस प्रकार वह भ्रज्ञानी बाहरी पदार्थों में हो सुखी दुःखो होकर रागद्ेष 
किया करता है। जो विद्वान अंतरात्मा सम्यग्द्ष्टि होता है वह शरीर की 
क्रिया को श्रात्मा में नहों जोड़ता श्रौर कर्मबंधतन को दक्शा को थ 
उसके हर प्रकार के फल को अपने स्वरूप से भिन्‍न जानता है। श्रपनी 
श्रात्मा को वह ज्ञातादृष्टा एवं श्रानन्दमयी अनुभव करता है श्र इसी 
प्रनुभव के द्वारा कर्मों का नाशकर परमपद को प्राप्त कर लेता है । 


आगे की उत्थानिका-'प्रंतरात्मा किस प्रकार पर को छोड़ देता 
है! यह बताते हुए श्रब ग्रंथकर्ता श्रपने ग्रंथ को संकुचित कर उसका फल 
दिखाते हुए फहते हैं- 
श्लोक--मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहंधियं च 
संसारदुःखजननी जननाद्विमुक्तः । 
ज्योतिमंयं सूखमुपेति परात्मनिष्ठः 
तन्मार्गमेतदधिगस्य समाधितन्त्रम्‌ ।।१०५॥ 


अन्वयाथ-(तन्मागंम्‌) श्रतीन्रिय सुख के उपाय को बताने वाले एवं 
परमात्मस्वरूप के अनुभव में एकाग्रता व परम वोतरागता के साधन रूप 
(एतत्‌ समाधितन्त्रम) इस 'समाधितंत्र' शास्त्र को (भ्रधिगम्य) जानकर 
तथा (परत) झरीरादि पर-पदार्थों में (संसार दुःख जननीं) चतुर्गति रूप 
संसार के दुःखों को पेदा करने वालो (परबुद्धिम) ममकार को बुद्धि को 
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(भर) और (प्रहुंक्ियं) अहंकार को शुद्धि को (मुकक्‍्त्वा) छोड़कर (परा- 
त्मविष्ठः) परमात्म-स्वरूप में तिप्तने भव्य जोब (जनतादिसुक्तः) 
संसार से छूटकर (ज्योतिर्मयं सुख) ज्ञानममी प्रानन्‍्द को (उरपत्ति) प्राप्त 
कर लेता है। 


भाव।थं-इस 'समाधिशतक' प्रन्थ में परमानन्द को प्राप्ति का झपाय 
झली प्रकार से बताया गया है। जो कोई इस ग्रन्थ को पढ़कर भ्रच्छी 
तरह समकेगा झोर पर में श्रात्मबुद्धि छोड़कर भ्रपने स्वरूप में हो श्रात्स- 
बुद्धि करेगा वह पक्के अ्रद्धात को पाकर श्रपनी प्रात्मा के ध्यान में हो 
लीन होता हुआ धीरे-धीरे कर्मों से छुट जायेगा श्रौर संसार से मुक्त होकर 
भ्रविनाशी, ज्ञानमयी एवं परसानंदसथ परमात्म-पद को प्राप्त कर लेगा । 
पर में श्रपनापना मानने की बुद्धि ही श्रज्ञान की बुद्धि है। यह बुद्धि 
ऐसा घोर कर्मबंध कराती है जिससे यह जीव संसार में श्रमरण करता है 
तथा इस मिथ्याबुद्धि को छोड़ देने पर वह सम्यछबुद्धि उपजती है जो 
संसारभाव का नाश करती चली जाती है । 


घन्थ के संस्कृत टौकाकार श्राचार्य प्रभाचरद्र का श्रंतिम मंगलाचरण-- 


श्लोक-येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा त्रेधा विवृत्योंदितो 
मोक्षोउनन्तचतृष्टयामलवपुः सद्धचानतः कीतितः । 
जीयात्सो5त्र जिनः समस्तविषयः श्रीपूज्यपादो5मलो 
भव्यानन्दकरः समाधिशतकः श्रीमत्प्रभन्दुः प्रभुः ॥। 


अन्वयार्थ-(येन) जिन्होंने (बहिः श्रंतः उत्तम मिदा जेधा) बहिरात्मा 
भ्रंतरात्मा और परमात्मा ऐसे तोन भेद से (आ्रात्मा) प्लात्मा को (ज्रिद्ृत्य) 
अलग करके (उदितः) बताया है तथा (सद्धचानतः) सत्य श्रात्मध्यात्र के 
द्वारा (झ्रनंत चतुष्टयामल बपुः मोक्ष) श्रनंतदर्शत, भ्रनंतज्ञान, श्रनंतसुल, 
भ्रनंतवीयंमयी निर्मल देह रूपी मोक्ष की प्राप्ति का (कोतितः) वर्शन किया 
है ऐसे (सः) वे ( समस्त विषय: जितः ) सर्व विषयों को वासना 
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को जोतने बाले, ( श्रमलः ) निर्मल, (भव्यानंदकर:) भव्य जीवों 
को झानंवकर्ता ( प्रभुः) परमंइ्व्ंधारी एवं (समाधिन्नतकः आोमत्प्र- 
भेनन्‍्दु:) समाधिशतक को लक्ष्मी की प्रभा को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के 
हुल्प (श्री पृज्यपाद:) श्री पृज्यपाद प्राचार्य (झन्न) इस लोक में (जोयात्‌) 
ज़ग्रबंत हों । 


भावार्थ.-..थरी प्रभाचन्द्र श्रांचा्ं ने इस इलोक में श्रपना ताम भी प्रकट 
किया है तथा सम्यक्‌ मार्ग दिखाने के कारण श्री पुज्यपाद आझ्राचार्य का 
परमोपकार माना है । 


इस भाषा टीका में भ्राचारय प्रमाचंद्र कृत संस्कृत टोका का बहुत कुछ 
झवलम्बन लिया गया है ग्रतएव में ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद, उदासीन श्रावक, 
प्रभाचंद्र स्वामो का बारम्बार उपकार मानता हूं । 


४ 2 


ग्रन्थ का तात्पये 


एक बड़े विद्वान योगी भ्रौर श्राचार्य श्री पृज्यपाद स्वामी पिक्रम 
संबत्‌ ४०१ के लगभग हो गए हैं। उनका दूसरा नाम देवनन्दी भी था। 
उन्होंने इस प्रन्थ के सिवाय जेनेन्द्रव्याकरण, सर्वार्यसिद्धि और इष्टोपदेश 
प्रादि खनेक ग्रन्थों को रचा है। इस ग्रन्थ में उन्होंने श्रात्मा के कल्याण 
का उपाय बताया है । 


झ्रात्मा एक सत्‌ पदार्थ है। यह जड़ श्रजीव पदार्थों से निराला है 
क्योंकि इसका जो सुरुय लक्षण ज्ञानगुरा है वह इसके सिवाय श्रन्य पदार्थों 
में बिल्कुल नहीं है श्रौर जिसका लक्षण भिन्‍न होता है वह पदार्थ भिन्‍न 
ही होता है । जगत में जो यह बात प्रसिद्ध है कि 'इसका जीव चला गया 
श्रौर श्रब् यह मुर्दा पड़ा हुआ है' सो यह कहावत बिल्कुल ठीक है। जब 
किसी शरीर का स्वामी जीव चला जाता है तब उस शरीर को मृतक 
कहते हैं श्लौर उस शरीर में सब अ्रंग-उपंग बने रहने पर भी कोई चेतनपना 
नहीं भलकता । शरीर उन जड़ परमाणाझों का समुदाय है जो सदा बदलते 
रहते हैं श्रोर उसमें निरन्तर नये परमाणु श्राते व पुराने जाते रहते हैं 
जबकि आझात्मा एक श्रखंड द्रव्य है क्योंकि बाल्यावस्था की याद ब्‌द्धावस्था 
में भी रहती है श्रोर किसी-किसी को श्रपने पिछले जन्म की बात भी याद 
था जातो है। जेसे हवा सब जगह व्यापक है बसे ही यह श्रात्मा भी सर्वाग 
में व्यापक है श्रोर इसी कारण दुःख व सुख का बेदन सारी देह के भीतर 
ही होता है । 

श्रपती भ्रात्मा का भिन्‍न स्वरूप नहीं पाता हुआ जगत का यह श्रज्ञानी 
प्राणी शरीर को ही आत्मा सान लेता है श्लौर निरन्तर यह कल्पना किया 
करता है कि 'में गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, दुबला हूं, रोगी हूं, निरोगी हूं, 


( १६६ ) 


( १६७ ) 


जीता हूं एवं मरता हूं तथा ये पुत्र, रत्नों, मित्र, मकाल, गाय, भेस, कपड़े व 
महुने श्रादि मेरे हैं।' इसके सिवाय पुद्वल कर्म के उदय के सिमित्त से श्रात्मा 
में जो विभाव भाव होते हैं उन्हें भी यह अज्ञानी प्राखी झपने हो भाव मान 
लेता है भ्र्थात्‌ क्रोष, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्नीवेद, पुरुषजवेद, नपंसकवेद तथा भिथ्यात्व ग्रादि भाव जिन्हें 
संक्षेप में राग, देष, मोह भी कह सकते हैं, श्रात्मा के स्वाभाविक भाव 
नहीं हैं पर यह श्रज्ञानी उन्हें श्रपने ही भाव समझ लेता है। यदि ये 
झ्रात्मा के भाव होते तो इनका अ्रस्तित्व सदा एक सा रहना चाहिए था 
परन्तु ये तो सदा बदलते रहते हैं तथा ये ज्ञान मे बाधक ही है, साधक 
नहीं श्रौर श्राकुलता के पेदा करने वाले भी हैं। पानी में लाल रंग के 
सम्बन्ध से जैसे पानी लाल दिखता है बसे ही श्रात्मा के चंतन्यमयी उप- 
योग से जब क्रोध व मानादि कधाय को कलुषता का रंग सम्बन्धित होता 
है तब उपयोग क्रोध व सानादि भावरूप प्रकट होता है । 


ग्रज्ञानी जीव इंद्रियों के विषयों में ही बारम्बार उछलकर जाता है 
क्योंकि उसे उन विषय भोगों में ही सुख भासता है। वह इन्द्रियों का दास 
हो जाता है क्योंकि उसे यह नहीं मालूम होता कि इन्द्रियसुख से विलक्षर 
भी कोई ऐसा सच्चा सुख है जो श्रात्मा का स्वभाव है। वास्तव में देखा 
जाये तो श्रपनी इसो मिथ्याश्रद्धा के आधीन होकर बह भ्रज्ञानी जीव देह 
के सुख में लीन रहता है एवं देह के उपकारी बन्धु ग्रौर पदार्थों से तो प्यार 
तथा उत्तके हानिकारक लोगों व पदार्थों से हेष करता है। भिश्या श्रद्धा- 
वश ही वह धनादि का खूब संग्रह करता है भश्ोर मरर्प से डरता रहता 
है। तृष्णा के ब्राधीन हो न्याय, श्रन्याय, कर्तव्य एवं अकत्तंव्य का भी वह 
कुछ विचार नहीं करता। इस दशा में प्रज्ञानी श्रात्मा अतादि काल से हों 
पड़ा हुआ है क्योंकि इस जगत का कोई श्रारम्म नहीं है। यह जगत प्रवाह 
रूप से सदा से चला आ रहा है। बीज और व॒क्ष की तरह इस भ्रात्मा के 
रागइबमोह भावों से कर्मों का बंध होता है प्रोर कर्मो के बंधन से राणं- 
इेवमोंह होते हैं। जैसे कतक पाषारा खान में सदा झशुद्ध ही मिलता है सौर 
ऐसा कभी तहीं हो सकता कि शुद्ध सुबर्स फिर कतक पावारा को दशा में 


( शद्ट८ )| 


चला जाये ब॑ से ही जीवात्मा भी भ्नादि से ग्रशुद्ध है, यदि यह पहले कभी 
शुद्ध शामानन्दमयों होता तो .फिर इसके साथ कर्मों के संयोग की कोई 
कारण नहीं हो सकता था। 


इस प्रकार श्रपने द्वारा धारण को जाने वाली प्रत्येक देह में यह ध्रात्मा 
अनादि काल से झपनी सिश्या बुद्धि के कारण पर्याय बुद्धि हो रहा भ्र्वाव 
शरौर में ही उन्‍्मत्त रहा। चारों गतियों में कऋ्रमणा कर इसने अपने को देव, 
मनुष्य, पशु व नारकी इत्यादि रूप से ही माना किया झौर कभी भी इसे 
यह श्रद्धा नहीं हुई कि में अनंतानंत ज्ञान शक्ति का धारी, भ्रचल स्वभाव 
वाला, वी तराग, परमानन्दमय और इन्द्रियों का विषय न होकर मात्र स्वा- 
नुमव गोचर हूं । यह नियम है कि पर पदार्थों को श्रपनाने वाला पर का 
संयोग पाता रहता है श्रतः देह को श्रपना मानने से ही बार-बार देह का 
लाभ करके यह श्रात्मा संसार में भ्रमण किया करता है श्रौर दृष्टवियोग, 
श्रनिष्टसंयोग व जन्म, जरा, सरण्, रोग, दरिद्रता श्रादि श्रनेक असपहनोय 
संकटों में पड़ जाता है। इस श्रनादि भ्रम बुद्धि को म्िटाकर सच्ची बुद्धि 
को प्रपनाने का उपाय आचार्य देव ने इस महान ग्रन्थ में बताया है। 


ब्रात्मा की तीन दल्ञाये होती है जिनमें से पहली बहिरात्मदर्शा त्यागने 
योग्य, दूसरी झन्तरात्मदक्ा धाररण करने योग्य व तीसरो परभात्मदश्ा प्रान्त 
करने योग्य है। 'शरीरादि को श्रात्मा मानना' यह बहिरात्मब॒द्धि है जो कि 
स्बंधा त्यागने योग्य है। में आत्मा ही हूं तथा श्रात्मा के सिवाय कुछ और 
नहीं हूं बह अ्ंतरात्मब॒द्धि है और इसी ब॒द्धि का बार-बार अन्यास करने से 
परमात्मदक्ा प्राप्त हो जाती है। भ्रगादि काल से जो बुद्धि उल्दी हो रही है 
उसे पहले सुलटाना चाहिए । एक बार झ्ात्मा के सच्चे स्वरूप का भली 
प्रकार निशजय करके उस ही का बारस्थार भ्रस्वास करना चाहिए । जंसे 
बार-बार श्रस्यास करने से कोई पाठ कंठस्थ हो जाता है चेसे हो आरूयार 
प्रात्मा का इस रूप मनन करने से कि 'में स्वर पर्सात्मस्यकूप हूं श्रश्णंपते 
की सच्ची बुद्धि दृढ़ हो जाती है भझोर पहले की चली झाई हुई यह मिध्भशशुढ़ि 
कि में संसारी हूं, नर हूं, पच्चु हैं; भोरा हूं, काली हूं, निर्यंश है, बर्लबान हूं। 


(_ १६६ ) 


रामी हूँ व हेषो हूं.” नष्ट हो जाती है। बहुत समय के पुराने संह्कार को 
सिटाने के लिए बहुत बड़ी चेष्टा की प्रावद्यकता है परन्तु बार-बार का 
अस्थाल ऐसी जोज है कि उससे भ्रत्यन्त पुरानी बात भी मिटकर नयी बात 
पैदा हो जाती है। जेसे एक हिन्दी मातृभाषा वाला व्यक्तित यदि बंगाल देश 
में निरन्तर बंगला वा इंसलंण्ड में निरन्तर अंग्रेजी बोले तो उसका हिन्दी 
का भ्रस्यास बहुत घट जाता है भौर बंगला वा पंग्रेजी का प्रम्पास वृढ़ 
हो जाता है वेसे ही बार-बार 'सोहहूं, सोहहुं' का श्रस्यास करने से जोव 
की श्रात्मपने को बुद्धि इतनी दृढ़ हो जातो है कि फिर वह कभी स्वप्न 
में भी अपने को शुद्ध प्रात्मा के सिवाय झ्रन्य रूप नहों मानता । 


इस प्रकार युक्ति के बल से चिरकाल प्रम्यास करते-करते भ्ात्मा की 
श्रद्धा जम जाने पर प्रात्मानुमव तथा स्वरूपाचरश चरित्र के लाभ का 
उपाय करना चाहिये । सर्वप्रथम बाहरी भ्रन्याय, श्रभक्ष्य तथा मिथ्यात्व 
से रुचि हटाकर प्रपने भावों में निमेलता लानो चाहिये । जिस देव, गुरु 
व धर्म से सच्चा झात्मलाभ नहीं है उसकी मान्यता नहीं करनी चाहिए तथा 
जुझा, शिकार, चोरी, वेश्यासेचन तथा परस्त्री सेवन को रुचि हटा देनी 
चाहिए। मदछा(सब प्रकार के नशे), मांस व मधु झ्रादि मुख्य ग्रमक्ष्यों की रुचि 
भी मिटाकर शुद्ध भोजन करने व सदाचार पालने का भाव रखना चाहिये । 
झपने भावों को स्थिर करने हा निरन्तर प्रयास करना चाहिये तथा रोज 
थोड़ी देर एकांत में बंठकर भ्रपनो श्रद्धा के अनुसार मन को सब तरफ से 
हटाकर श्रात्मस्थरूप के विचार में जोड़ना चाहिये। इस बात का शध्रम्पास 
निरन्तर तब तक करते रहना चाहिये जब तक ग्रात्मा का श्रनुभव न हो 
जाये । चाहे वर्षों तक अ्रभ्यास करना पड़े पर एक दिन श्रकस्मात्‌ ऐसा 
झवदय ध्रायेगा जब जीव का भीतरी मिथ्या भाव गल जायेगा श्रोर एक 
सत्य में ही उसे सच्चा ध्रात्मानुभव, सम्यग्द्शन तथा स्वरूपाचररण चारिश्र 
प्राप्त हो जापेगा । इस स्वरूप-प्राष्ति को गुसास्थानों की परम्परा में चौथा 
झविरत सस्यग्वर्शंत का गुरस्थान कहते हैं। इस गुरास्थान में सोक्षसार्ग 
की सक्ची अदा तथा भात्मानुभव हो जाता है पर बदि बाद में भी भ्रस्णास्त 
जारी न रक्‍ला जाय तो यह अदा थोड़ो देर निर्मल रहकर छूट भी सकतो 


( १७० ) 


है भ्रतः एक बार स्वात्मानुमव हो जाने पर भो भ्रभ्यास को, छोड़ नहीं 
बेना चाहिये, प्रात्म-विचार को निरन्तर जारी रखना च्ाहिये। इस उपड् 
से कोने गुरास्थान में ही क्योपद्षम सम्यरदर्शन हो जायेगर जिसकी. काल- 
मर्यादा बहुत श्रधिक है। 


इस प्रकार दीघं काल तक रहने वाली श्रद्धा को जमाकर भ्रर्थात्‌ 
क्षयोपश्म सम्यर्दर्शन को प्राप्त कर श्रस्तरात्मा हो जाने के पश्चात्‌ पर- 
सात्मा होने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिए प्रंतरंग में प्रात्मानु- 
भव, झात्मध्यान व आत्मसमाधि के श्रम्यास को बढ़ाना चाहिये और 
बहिरंग में बाहरी ग्राकुलताशों को जो कि इस अमभ्पास में बहुत ग्रधिक बाधक 
होतो हैं, घटाने के लिए पंचम गुशस्थान की प्राप्ति कर श्रावक की क्रिया 
पालनी चाहिये । श्रंतरंग समाधिमाव पाने के लिये श्राचायं देव ने इस ग्रंथ में 
बहुत तरह से समकाकर मन बचन काय के विकल्प-जालों को हटवाया है.। 
संसारी जीवों के यह कल्पना रहा करतो है कि श्रप्ुक मेरा शत्रु है श्ौर 
झ्रसमुक सित्र । इस कल्पना को प्िटाने के लिये ऐसा सोचनां चाहिये कि 
झज्ञानी तो मेरी श्रात्मा को देख ही नहीं सकता श्रतः वह मेरी श्लात्मा का 
द्वाश्रु वा मिन्र नहीं हो सकता तथा ज्ञानी मेरी आ्रात्मा क्रो देख सकतां, है 
पर वह शुद्ध स्वभाव का जानने वाला तथा बीतरागो झेता है श्रतः बह 
भी मेरी प्रात्मा का शन्नु वा सित्र नहीं हो सकता । भाव यही है कि अंत- 
रात्मा को ऐसा विचारना चाहिये कि मेरी झ्ात्मा से जो ये श्रोर)दि बंधन 
को प्राप्त हो रहे हैं उनसे ये जगत के लोग शश्नुता व मित्रता करते हैं पर 
मेरी श्रात्मा का तो न कोई शत्रु हो सकता है ब्रोर न सित्र। 


श्रागे श्राचायं कहते हैं कि समाधिभाव के लाभ के लिये ऐसो बढ़ 
श्रद्धा भी हो जानी चाहिए कि मेरी श्रात्मा का स्वरूप विकल्परहित है 
तथा मात्र श्ननुभवगोचर है। श्रन्य कोई मुझे आत्मा का स्वभाव वचनों 
से नहीं समझा सकता और मेरा यह श्रहंकार करता भी वृथा है कि में 
उस आझात्म-स्वरूप को दूसरों को समझा सकता हूं । इस तरह अंतरंग सें 
जितने प्रकार के भी विकल्प हों उंत सबको दुःखबायो व केमेब्धकारक 
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जॉनिकर धोड़ देना चाहिए । संल्षेष में मन्‌ वचन काय को सारो क्रियाओं 
सें'और संमस्त दृव्यकर्मों व नोकरसों से भिसन निज अ्रात्मा को अपने उपयोग 
हारा अनुभव करना चाहिए तथा ऐसा समझना चाहिए कि जो परमात्मा 
है सो हो में हूँ तैया जो में हूँ सो हो परमात्मा है श्नतः में श्राप श्रपने ही 
द्वारा भ्रनुभव करने योग्य हूं। बार-बार भेद विज्ञान के श्रस्यास से जब 
झपने स्वरूप में रुचि हो जाती है तब निज ज्ञॉत्तोययोग अपने झ्ाप ही 
झ्रपने श्राप में लोन होने लगता है। इस तरह श्रद्धा को नींव पर उपयोग 
को धिरता करके शात्म-समाधि को चेश्टा करती चाहिए । इसी चेष्टा को 
अ्रतरंग सम्पर्चा रित्र का भ्रभ्यास कहते हैं । 


इस श्रभ्यास को बढ़ाने में श्रावक को बाहरो क्रिया भी सहायक पड़ती 
है. क्योंकि वह आझ्ाकुलताशों को घटाती है पश्रतः देशविरत नामक पंचम 
गुरास्थान में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाझों का अ्रस्थास करना चाहिए 
जिनका संक्षिप्त स्वरूप नोचे लिखे प्रमारा है- 


पहली दर्शन प्रतिमा-दर्शन प्रतिमाधारी को श्रहँतदेव, निग्नेन्थ 
गुरु और जिनधर्म का व जीव, झ्रजीद, शभ्रात्नव, बंध, संवर, निर्जरा श्रोर 
सीक्ष-इन सात तत्वों का पक्‍का अद्धान करना चाहिये। उसमें आात्मोन्नति 
व अतीन्द्रिय सुख के लाभ की तीद्न रुचि होनी चाहिए झ्ौर सम्यक्त्व को 
बिगाड़ने की सामथ्य रखने वाले निम्नलिखित पच्चोस दोषों से उसे 
बत़ना चाहिए- 


: (३) ज्ञिनधर्म और उसके तस्तवों में शंका करना (२) भोगाभिलाष से 
धर्म सेवना (३) रोगी, शोको, दरिद्री व दुःखी मनुष्यों श्रौर पशुओं से 
ब्लानि करना (४) मूढ़ता से देखादेखों कुधर्म को क्रियायें करनां (५) सच्चे 
जिनधर्म से डिगते हुए स्वयं को व दूसरों को स्थिर न करना (६) धर्मा- 
त्लश्नों के ढं। रा मूल से दोष हो जाने पर उनकी निन्‍दा करना (७) सच्चे 
धर्मंधारियों से भी गो-वत्स सम प्रीति न करना (५) सच्चे धर्म को उश्नति 
मे अभय को न॑ बढ़ानना (६-१६) जाति, कुल, ' रूप, बल, विद्या, धन, 

तथा तष-इत् झ्राठ बातों का भ्भिमान करना (१७-१६) देव- 
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मूढ़ता, गुरुसढ़ता तथा लोकसूड़ता को भच्छा समझना (२०-२५) कुबेब, 

कुंगुरु, कुधर्म तथा इन्हें सेवने वाले भक्त जो कि झनायतन हैं, उनको. 

संगति करना 4 | 
इसके साथ-साथ उसे नोचे लिखे श्राठ मूलगुरणपालने चाहिए- 


(१) मद्य-त्याग-दराब, गांजा, चरस, भांग, तम्बाकू व श्फीम 
झ्रादि जितने भी नशे हैं, उन सबको छोड़ देनां चाहिए । 


(२) मांस-त्याग-सूखे हुए या भुने हुए भ्रादि किसी भी प्रकार के सांस 
को नहीं खाना चाहिए श्रौर न हो मांस या चमड़ से छुए हुए घी व 
तेलादि को लेना चाहिए। मांसाहारी व मणपायी के हाथों का भोजन 
नहीं करना चाहिए श्रोर न ही उसके बर्तनों में कुछ खाना चाहिए। मांसा- 
हार के दोष से बचने के लिए दिन में ही खाने-पीने का यथाव्ञक्ति भप्रस्यास 
रखना चाहिए ओर ऐसे फलादि को मी नहीं खाना चाहियेजिनमें त्रतजीव 
पड़ गये हों या जो शत्रसजोबों की योनि हों जेसे गूलर, बड़, पीपल, पाकर 
और प्रंजीर ग्रादि। प्रत्येक खाद्य पदार्थ और श्र, ब्ल्ंत व वृध झ्ादि 
भी मर्यादा के भीतर का हो लेना चाहिए क्योंकि मर्यादा से बाहर की 
वस्तुों में श्रांव से दिखाई न देने वाले कीड़े पेदा हो जाते हैं भ्रतः उनका 
भक्षण करने में मांसाहार का दोष श्लाता है। भारतवर्ष को ऋतु के प्रनु- 
सार भोजन की मर्यादा इस प्रकार है- 


दाल, भात, खिचड़ी व कढ़ो को छह घण्टे की; पूरी, रोटी व सुलायम 
पकी हुई चीजों की सांझ से पहले दिन भर को; लड्डू, बरफी, पेड़ा, 
सुहाली व मठरी श्रादि श्रग्ति के ऊपर खूब पककर कड़े हो जाने वाले 
पदार्थों की चौबीस घण्टे की; झाटे श्रावि पिसे हुए पदार्थों की जाड़े में सात, 
गर्मो में पांच व वर्षा में तोन बिन को, बने हुए बूरा को व पानी ओर 
प्रन्‍न के बिना बनो मिठाई को जाड़े में एक मास, यर्मो में पत्रह दिन 
झोौर वर्षा में सात दिन को तथा पानो बिता बनी अस्त को सिठाई की 
मर्यादा झ्राटे के समान है। छने हुए पानो और उसी वक्‍त निकाले हुए 
दूध की अ्ड़तालोस सिनट को सियाद है झौर इन्हें यत्रि तभो श्ौटा लो 
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तो औशीस घंटे तक काम में लिया जा सकता है। बिना उबले हुए छुमें पानी 
का अंदत वा लवंग श्रादि का चुरा डालने से उसका रूप, रस, गंध व स्पर्श 
ब्रदल जाने पर छह घंटे तक प्रयोग किया जा सकता है। श्रौटाये हुये 
दूध से बने दही को मर्यादा चोबोस घंटे को है। यह सियाद जिस समय 
हु में जामन लगे तब से लेनी चाहिये। झ्ोटाये हुये दूध का मक्खल 
निकालकर उसी समय प्रंतमृहत के भीतर ताए हुपे घी की मर्यादा तब 
तक है जब तक उसका स्वाद न बिगड़े । 


(३) मधु-त्याग-मथु वा शहद नहीं खाना चाहिये क्योंकि एक तो 
इसके निकालने में बहुत से जंतुझों को कष्ट पहुंचता है झौर दूसरे बहुत 
काल तक रहने से इसमें बहुत से जीव पेदा हो जाते हैं। मोमी व कचनार 
झादि फूलों को भो नहों खाना चाहिये । 


(४) श्रहिसा अणाक़्त का श्रम्यास-प्रतिमाधारी को संकल्प या 
इरादा करके त्रस जीवों का घात नहीं करना चाहिये। उसे शिकार 
नहीं खेलना चाहिये शोर कागज के चित्र वा मिट्टी की मूति आदि को 
मी कषायवश् तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिये । मांस का व पशुओं श्रादि का 
व्यापार नहीं करना चाहिये। धर्मादि के नाम पर या श्रतिथियों के लिए भी 
पशुघात नहीं करना चाहिये झौर जीव वया का भाव चित्त में रखकर 
प्रारम्भादि कार्यों में यथासंभव तरस व स्थावर को हिसा बचाते हुये जोबन 
बिताना चाहिये। पभ्रत्ति (युद्धकम), ससि (लेखन क्रिया), कृषि, वाशिज्य, 
शिल्प, विद्या व रसोई झ्ादि के झरम्भों में होने वाली हिसा का संकल्पोहिसा- 
स्थाय में त्याग नहों होता । श्रारम्भी हिसा का बिल्कुल त्याग तो श्राठवों 
प्रतिसा या फिर श्रेणी में होता है पर नीचे इसे ययाशक्ति कम करने का 
भ्रस्यास करना चाहिये। 


(५) सत्य अ्रणुव्रत का भ्रस्थास-दुसरों को ठगने के लिये भूठ 
नहीं बोलता चाहिये और प्रहिसा को ध्यान में रखते हुए दूसरों को दुःख 
देते वाले कड़वे झौर कठोर वचन भो नहीं बोलने चाहिए । जिससे बूसरों 
के प्रारा चले जायें ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए । 
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(६) भचोय॑ श्र ख़त का प्रस्यास-दूसरे का माल चुसता;:खुटना 
पा दसे से नहों लेता चाहिए। श्रचोयं झरा क़त में जुआा:न खेलना, भो 
ग़भित है श्रतः दर्शन प्रतिमा वाला सच्चा या झूठा किसो भो अकार का 
जुश्रा नहीं खेलता और ताश, गंजफा व शतरंज आदि में भी तीत्र कधाय, 
समय का दुरुपयोग तथा चोरों समभकर उन्हें भी त्याग देता है। 


(७) परस्त्रीत्याग या ब्रह्मचय श्रण व्रत का अ्रम्यास-अपनी विवाहिता 
स्‍श्री में संतोष रखना चाहिए और परस्त्री व वेश्या श्रादि का सेवन नहीं 
करना चाहिए। वेश्याप्रों के लुभाने वाले नृत्य तथा गीत नहीं देखने सुनने 
चाहिए । व्यभिचारिणी स्त्रियों से किसो तरह का कोई हँसी मजाक श्रादि 
नहीं करना चाहिए और न हो उनके पास उठना बंठना चाहिए । 


(८) परिग्रह-परिसारण या परिग्रहत्याग भ्ररण ब्त का श्रस्यास-मूर्च्छा 
नाम परिग्रह का है। इस ज्ञानी को प्रत्येक पदार्थ में ममता छोड़कर श्रौर 
प्रति तृष्णा घटाकर शअपने प्रयोजन लायक सामग्री रखने का नियम रूप 
भ्रम्यास करना चाहिए । 


इन आठ समूलगुरणों को दर्शन प्रतिमा वाला पालता है तथा श्रात्मानु- 
भव की सिद्धि के लिए नीचे लिखे छह कर्मों का वह प्रतिदिन प्रम्पास 
करता है- 

(१) श्री जिनेन्द्रदेव की पुजा (२) निग्र॑थ गुरुओं की भक्ति (३) शास्त्रों 
का स्वाध्याय (४) तप या ध्यान के लिये प्रातः व सन्ध्या समय में सामा- 
बिक का साधना (५) सन व इन्द्रियों के निरोध के लिए नित्य भोगोप- 
भोग सामग्री का नियम करना व यथादशक्ति जीवदया साधनों एवं 
(६) श्राहर, श्रोषधि, विद्या तथा अ्रमयदान, पात्रों को तो भक्ति से -च 
दोन-दुलियों को दया बुद्धि से देना । 


इन छह कर्मों का साधन श्रागे की सात प्रतिमाश्रों तक यह बराबर 
करता है और इनमें से भो सामाधिक का भ्रभ्यास निरन्तर बढ़ाता जाता 
हे क्योंकि ग्रात्म-सप्ताधि का यह सख्य साधन है । 
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दूसरी सात प्रतिमा-दर्शन प्रतिमा में जो निपुरा हो जाता है वह 
इस-प्रतिमा को घारण करता है। ब्रत प्रतिमाधारी को बारह ब्रत पालने 
खाहिए श्रोर निरन्तर समाधिमरण की भावना करनी चाहिए। ऊपर 
कहे हुए भ्रहिसादि पांच भ्रणुत्रत और सात झ्लैल अ्र्यात्‌ तीन गुरापत्रत और 
चार शिक्षात्रत-ये बारह ब्रत होते हैं। पांच श्रणुत्रतों की उसे निरतिचार 
पालना चाहिए। एक एक ब्नत के पांच-पांच अतिचार और पांच-पांच ही 
भावनायें होती हैं जिन्हें 'तत्त्वाथंसुत्र' प्रन्थ से जान लेना चाहिये। यद्यपि 
हन' ख़तों' का पच्चीस भावनाओं सहित स्वदेश पालन तो साधुओं के हो 
होता है पर एकदेश गृहस्थी श्रावक को भी करना चाहिए। श्रणाब्नतों की 
रक्षा व गुराकार वृद्धि के लिए और सुनिन्नत की शिक्षा के लिए निम्त- 
लिखित गुणब्त और शिक्षात्रत होते हैं- 


गुराबत-(१) दिग्व्त-लौकिक काम के लिये दक्शों दिशाश्रों सें जन्म- 
पर्यन्त जाने की और वहाँ वस्तु भेजने व वहाँ से मंगाने की मर्यादा बांध 
लेना (२) देशब्रत-एक दिन, दो दिन श्रादि नियभित काल के लिये 
दिग्व्नत में को हुई दश्शों दिशाप्रों को सर्थादी को घटाकर कम करता एवं 
(३) अ्रनर्थदडन्नत-बिना प्रयोजन के ये कोई भो पाप न करना जंसे पाप 
का उपदेश देना, दूसरों की बुराई विचारना, दूसरों को हिसाकारी पदार्थ 
देना, अमाद से चर्या करना तथा खोटी कथ्रा्य सुनना व पढ़ता । 


शिक्षात्रत-( १) सामायिक-एक, दो व तीन समय प्रतिदिन एकांत 
में धिरता से बंठकर वेराग्यमयी पाठ पढ़ना और जाप व ध्यान करना 
(२) प्रोषधोपवास-प्रत्येक श्रष्टमी व चतुईशी के दिन उपवास करना 
झोरें यदि शक्ति न हो तो एक समय भोजन करना (३) भोगोपभोग 
पश्मिश-एक घंटा वा एक ब्विन प्रादि थोड़े वा श्रधिक काल के लिये 
सोर्य भ्रौर उपभोग्य पदार्थों का नियम कर लेना और झावदयकता से 
भ्रधिक पंचेन्द्रियों के भोगों को त्याग देना एवं (४) श्रतिधि संविभाग- 
सिक्षावृत्ति से घूमने वाले धरमंपात्रों को भ्रपने भोजन में से भाग वेना। ब्रती 
व हत्नतो -बावकों:को तो भवित से देना और अन्य सबको दया से बेना। 
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सात ज्ोलों को व्तप्रतिभाधारी को निरतिचार पालना चाहिए 
प्रत्येक शोल के पांच-पांच अतिचार होते हैं जिन्हें 'तत्त्वाथंवृत्र ले जान 
लेना चाहिए। इसे नित्यप्रति यह भावना करनो चाहिए #िमेर! 
भरण समताभावसहित घह्लुंध्यानपुवंक हो। मरण को निकट आत! 
देखकर इसे कषाय व काय को धीरे-धोरे कृश करते हुये आत्म भावना 
पूर्वक मरने का साहुस करता चाहिये झोर सललेखना के इन पांच 
संभवरूप दोषों को बचाना चाहिए-(१) झ्रधिक जीने की इृच्छ 
(२) जल्दी मरने की वांछा (३) लौकिक मित्रों से प्रीति (४) पिछले 
भोगे हुये भोगों के सुख को याद करना और (५) प्रागामी भोगों की 
लालसा रखकर निदान करना । 


इस प्रकार यह ब्त प्रतिमा बाला श्रावक यथासस्भव बाहरी आाकुल- 
ताप्रों को घदाता हुआ्रा देवपुजादि शुभ कार्यों में भ्रधिक से प्रधिक लगता है 
झोर मुख्यता से श्रात्मध्यान हारा समाधिभाव पाने का पुरुषा्थ करता 
रहता है। फिर इस प्रतिमा का श्रभ्यास बढ़ जाने पर ग्रहर्म किये हुए नियमों 
को न छोड़ता हुश्ना वह निम्न लिखित झागे को प्रतिसाग्नों को धारण करता 
जाता है और उनमें बाहरी चारित्र के साथ-साथ श्रंतरंग चारित्र को भो 
बढ़ाता जाता है। 


तीसरी सामायिक प्रतिमा-तोनों संध्याञ्रों में श्र्थात्‌ सुबह, 
दोपहर व ज्ञाम को इस प्रतिमा का धारी मियस से कस से कमर दो घड़ी 
भ्र्थात्‌ श्रड़तालीस मिनट तक सामायिक करता है श्रोर कभी इससे कुछ 
कम भी कर सकता है । 


चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा-प्रत्येक श्रष्टसी चोदस को समस्त 
झ्रारभभ का त्याग कर सोलह, बारह था कम से कप्त श्राठ पहर का उप- 
वास करता है प्रथतवा सोलह पहर तक आरम्भ त्यागकर निर्जल, जल 
सहित वा मध्य में एकाशन सहित रहकर धर्म ध्यान करता है । 


पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा-सचित्त श्रप्नासुक भोजनपान नहीं 
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करता । एकेच्रिय जोबों से भी रहित गर्म या प्रासुक पानी पीता व भोजन 
करता है। एकेन्द्रिय सचित्त वस्तु सुखाने, पकाने, गर्म करने, कषायले द्रधंय 
से मिला देने वा यन्त्र से छिन्म-भिन्‍न कर देने पर श्रत्ित्त या प्रासुक हो 
जाती है । द्वीर्द्रियादि जोबों के कलेवर को सांस कहते हैं जो कि सूखा 
हुआ भी लेने योग्य नहों है । 


छठी राजिभोजन त्याग प्रतिमा-रात्रि को नियम से खाद्य, 
स्वाद (स्वादयुक्त), लेहा (चाटने योग्य) श्लौर पेय-इन चार तरह के 
भोजनों को न तो आप ही करता है और न दूसरों को ही कराता है। 
रात्रि में भोजन सम्बन्धी श्रारम्भ भी नहीं करता । 


सातवों ब्रहमचर्य प्रतिमा-श्रपनी स्त्री का भी त्याग कर देता है । 
ब्रह्मचारों होकर सादे वस्त्र पहन उदासीन भाव से घर में रहता है या 
परोपकारार्थ देशाटन करता है । 


आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमा-व्यापार, वरिषज व रोटो, पानी 
झादि का आरम्म छोड़कर, घर में या बाहर जो कुछ मो मिल जाये उसे 
खाकर संतोष रखता हुझ्ना धर्म साधन करता है श्रोर सवारी झादि का 
भी भ्रारम्भ त्याग देता है । 


नौवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा-प्रपनी सब जायदाद दान-र्म सें 
लगाकर वा पृत्रादिकों को सौंपकर कुछ वस्त्र व बतंन रख लेता है भ्रौर 
शेष सब कुछ छोड़ देता है। किसी के द्वारा बुलाये जाने पर संतोष से 
भोजन कर लेता है। 


दसवों अनुमति त्याग प्रतिमा-प्लांसारिक कार्यों में सम्मति देने 
वा झनुमोदना करने का भी त्याग कर देता है। 


ग्यारहवीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा-इस प्रतिमा में श्रावक क्षुल्लक 
पदधारी हो जाता है। भ्रब वह श्रपने निमित्त से बनाया हुआ भोजन नहीं 
लेता श्ौर धर से बाहर मुनियों प्रादि के पात रहता हुआ्ा धर्म साधन करता 
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है। बैठकर पात्र में भिक्षावत्ति से मोजन करता है भौर भपने केशों को 
उस्तरे से कतरवाता है। पहनने के लिए एक खंडवबस्त्र झौर लंगोटो, जीव वया 
के लिये मयूर पंखों की एक पिच्छी झौर झोच के लिये एक कंडल रखता 
है। धीरे-धीरे परिणामों को झोर विशुद्धि बढ़ जाने पर वह खंडवस्न्र का 
भी त्याग करके ऐलक हो जाता है झौर मात्र एक लंगोटी रखता है, हाथों 
से बालों का लोंच करता है, खड़े होकर भिक्षावृत्ति से हाथ में हो भोजन 
करता है तथा मुनि के चारित्र का भ्रस्यास करता है। पहाँ तक बढ़ते- 
बढ़ते श्रात्मध्यान की थिरता बढ़ती चलो जातो है श्रौर समाधि का 
अ्रभ्यास बहुत मजबूत हो जाता है । 


मुनिद्मत का धारण-तीत्र बैराग्य के श्राने पर वह लज्जा को 
जीतता हुत्ला लंगोटो का भी त्याग करके मुनि हो जाता है। जीव दया 
के लिए पिच्छी, शौच व गर्म जल के लिए काठ का कमंडल झौर शान के 
लिए एक या दो शास्त्र रखता है श्रौर नीचे लिखा तेरह प्रकार का 
चारित्र पालता है- 


(१) प्रहिसा महाव्॒त-त्रस व स्थावर किसी भी प्राणी की हिसा नहीं 
करना (२) सत्य महाव्रत-किसी भी निमित्त से जरा सा भो अ्रसत्य बचन 
नहीं बोलना (३) श्रचौय महाव्रत-बिना दिये हुए पानी वा फल-फूलादि 
को भी प्रहरा नहीं करना (४) ब्रह्मचर्य महाव्रत-मन वचन काय से स्त्री 
सात्र को इच्छा को व काम के भाव को त्याग देना (५) झ्रपरिग्रह महाव्रत- 
क्षेत्र, वस्त्र श्रादि सर्व बाहरी व रागद्ेषादि भीतरी परिग्रह का त्याग 
करना (६) मनोग्रुप्ति-मन को श्रात्माधीन रखना (७) वचन गुप्ति- 
वचन बन्द कर मौन रहना (८) काय गुप्ति-प्रमाद रहित होकर शरोर 
को अपने वश्य में रखना (€) इर्या समिति-दिन में चार हाथ जमीन झागे 
देखकर पहले से हो रौंदे हुये मार्ग पर जोवदया पालते हुए चलना 
(१०) भाषा समिति-बहुत ही कम, मीठे व श्ञास्त्रानुतार वचन बोलना 
(११) एषणा समिति-सिक्षाबुत्ति से श्रावक के घर पर श्रपने ही हाथ 
में उसके द्वारा दिया हुआ निर्दोष श्राहार खड़े होकर श्रंतरायों को दालते 
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हुए लेना (१२) झादान निक्षेपण समिति-निज शरीर, शास्त्र, कमंडल व 
पीछी को देखकर रखना व उठाना एवं (१३) प्रतिष्ठापना समिति-साव- 
धानी से देखकर निजंतु भूमि में सलमृत्रादि क्षेपएण करना । 


उपरोक्त चारित्र पालता हुआ वह घुनि वनादि एकांत स्थान में 
रहकर समाधिभाव का दृढ़ श्रभ्यास करता है। जैसा निर्मल ध्यान 
सुनि के होता है बेसा श्रावक को ग्यारह प्रतिभाश्रों में नहीं होता । वह 
मुनि बहुत हो ज्ञांत व कोमल स्वभावी एवं श्रहंकार ममकार रहित होता 
है श्नौर में मुनि हूं, तपस्वी हूं व ज्ञानी हूं” ऐसां मद उसे जरा भी नहीं 
होता । वह बाहरी वेष को मुक्ति का कारण न जानकर उसे केवल निमित्त 
व सहकारी समभता है श्रौर मुक्ति का कारर तो माज्र श्रात्ससमाधि को 
ही जानता हुआ उसो का निरन्तर अभ्यास करता है। शरीर का सुखिया- 
पना मिटाने को कठिन-कठिन कष्टों व उपसर्गों को सहकर भी वह ध्यान 
करता है श्रौर जब ध्यान में चित्त नहीं लगता तब वाच ना, पूछना, चिन्त- 
बना, झाम्तनाय (बारम्बार घोखना) व धर्मोपदेश रूप पांच प्रकांर की 
स्वाध्याय करता है। वह बड़ा ही परोपकारी होता है श्रौर जीव मात्र पर 
दयावान होता है । 


श्रस्यास दशा के रहने तक वह मुनि कमभो प्रमत्त नामक छठे और 
कभी अप्रमत्त नामक सातवें गुरास्थान में जाता है पर जब ध्यान की 
निर्मलता बढ़ती है तब वह श्रपृबंकररप व श्रनिवृत्तिकरण नामक श्राठवें 
झोर नोवें गुणस्थान में होता हुआ सारी कथायों को दबाकर या क्षयकर 
केवल सुक्मलोम के उदय में सुक्ससांपराय नामक बसें गुणस्थानवर्तों 
होता है। फिर सूक्ष्म लोभ को यदि दबाता है तो ग्यारहवें उपशांतमोह 
गुरस्थान में शोर यदि क्षय करता है तो ग्यारहवें में न जाकर बारहवें 
क्षोएमोह गुरास्थान में बह जाता है। बारहयं गुरास्थान में श्रन्तमुंह्स 
ठहरकर ध्यान के बल से ज्ञानावररा, वदर्शनावरण झौर अ्रंतराय कर्मों का 
भी क्षय करके तेरहवे सयोगकेवलो गुरास्थास में पहुंचकर वह परमात्मा 
हो जाता है। चोथे से बारह॒वें तक जो श्रन्तरात्मा था वही परमात्मा की 


( १८० ) 


भाविता करता-करता तेरहवें गुरास्थान में स्वयं परमात्मा हो जाता है । 
सयोगकेवलो परमात्मा के शरौर में हड़ी, मांस व रुधिर आादि कौ दा 
पलट जाती है श्लोर उनका धरीर शुद्ध स्फटिक के समान होकर झाकाह में 
झधर रहता है । जब तक झायु है तब तक इस झरहंत पद के भीतर रहना 
होता है और इसमें कोई भूख, प्यास, रोग व शोकादि वोष नहीं होते । 
वे परमशांत बीतरागी प्रभु सदा ही श्रात्मलीन रहते हैं। चार श्रधातिया 
कर्मों के उदय होने से स्वतः ही बिना इच्छा के उनका बिहार व उपवेध 
होता है जिससे झनेक जनों को मोक्ष का सच्चा मार्ग सिलता है। आयु कस के 
निःशेष होने की दा में चौदह॒वां भ्रयोगकेवली गुणस्थान हो जाता है भ्रौर 
उसके बाद शरीरादि सर्व पुदुगल सम्बन्धों से रहित होफर वे परमात्मा 
भ्रग्ति की लो के समान सीधे ऊपर की श्रोर जहाँ तक धर्मास्तिकाय है 
यहाँ तक जाते हैं भ्रोर लोकाकाश के अंत में जाकर स्थिर हो जाते हैं । 
इस पद को सोक्षपद तथा इस पद को प्राप्त आत्मा को सिद्ध परमात्मा 
कहते हैं । कर्मबंध व उसके काररों से स्वंथा रहित हो जाने के कारण 
वे सिद्ध भगवान फिर संसारवास में नहीं भ्राते । 


इस तरह भेदविज्ञान के प्रताप से सच्चे आत्मस्वरूप का 
लाभकर फिर आत्मसमाधि को प्राप्त करता हुआ यह जीव 
बहिरात्मा से अंतरात्मा और फिर अंतरात्मा से परमात्मा हो 
जाता है। आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय भेदविज्ञान व आत्म- 
समाधि ही है और उसी की प्राप्ति का उपाय आचाय॑ महा- 
राज ने इस ग्रन्थ में भली प्रकार दर्शा दिया है । 


४ 


